


प्मनन्यास्विन्दयन्दा मां च जनाः पवुपासनै । 
लग्र नित्ययुक्ता यागन्तंनः चहास्यहम ॥ 
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सम्पादकः- स्वामी कृष्णानन्द चरस्बरती । 
मागंशीषं सम्बत्‌ १६८३॥ 














, प्र॑लाचरण । २, भन । 
२. भीत | १. उत्ता पं प्रप दाततालाप 
( लं खर रदिन्द्र नायर गरूर) २, उत्यापाटसाज्ञा 
३. भक्तियोग ७ ३. आश्रम समाता 
ल~ स्वाभी र.पङष्णा प्रमरहस ) १४. प्रभू को सन्दग 
‰ ल्याग का प्रभा | ॥ { ले टी एल > बाग्बानीं ) 
। ले स्वामी गथ तीय ) धमं पर बलदान 
स्वार शंकराचाय जी कं चार मद ४१ ६. चन्द्रलोश्च पर गाली 
अवतारोग्दश १४ ७. म विचित्र आंत्रष्पार 
चालं चिरित्ा १५ १२, शराङ्ाश के नक्ता कौ निन्ती 
( ल ० श्रीमती महारानी दवी ) २, चिचित्र भृता 


मन्दिर कं गुम्वत मे अगर्फिषां १६ | भनन 
चित्रान २२ | 
{ ले एक ्िज्नानी ) | 


मढाने पार उतारो जी थाने धारे निज भरक्तारी आन ॥ 

इपरो अगुन नेक न चितन, अपनो हौ कर जान ॥१॥ 
काम कोच पद शोभ पोह बश. भूलो पदं निर्वान 

दतो शरण गही नरणन की, पत दीनो मोएं नान 
लस चौगसी भेटत २, मरी पडी पिद्रान 

भे सागर में बो जात है, रल्विवे श्याम म॒नान 
1 तो धल द्धम श्रपराथी नो सूये तेगनष ` 

नरसी के भभू अधम उधारन, सावन वेद्‌ परान 











वार्धक मृभ्य २) | भक्ते छ णक प्रतिका)) 


जनता में मगवद्रक्ति भाव को जागृत करनं वाली मातिक पत्रिका । 





वषं १ | मगवद्धक्ति आश्रम रापपुरा, मागंशीषं पिमा त° १६२८३ । { अद ३ 





॥ मंगलाचरणम्‌ ॥ 
नौमीडचतेमूवपुपे तडिदम्बराय । गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय ॥ 
वन्यसुजे कवलवेत्र विषाण वेणुः । लच्मश्रयं मृदु पते पशुपांगजाय ॥९॥ 


स्तुत्य, नूतन सथ सलिल भृत मेम सश उपुषारी, पीव कौशेव र्तोत्यल तुश 
दिव्यमान मृतवे, वनमाला विभूषिताङ्ग, आनन भृत वंशी,  कत्तस्यल धूत ॒कौस्तुभमणि, 
दयाद्रभाव, कमलनाभ जगदीश्वर क लिये इम प्रणाम करते द ।।१। 





सनयस्तं मे जगन्नाथ पादि मां मधुमुदन ॥२॥ 


| 
| 
# 
| हिमां सर्वं लोकेश गतिरन्यान्न विद्यते । 
| 

































4 4: 
अद्ध ३) =-= | करि । 
क हे सर्वं ज्लोकेश ! मेरा अन्य आश्रय नरौ रई मतः मेरी गत्ता कर -षटे मथु सदन ! ए | 0 
 श्षगन्नाथ ! मरी पृथक्‌ हुये हुयं की रद्धा ऊर ॥२॥ ; 
राधि सघं लोकंश वासुदेव सनातन । + 
सन्यस्तं मे जगयोने पंडरीकातं मोचद ॥३॥ . 
ह वासुदेव ! र सनात ! रे स॑ लोकेश ! भेरी रक्ता कर । इं शुण्डीकाकत ¦ हे भोत्नशापक ! । 
वे परगथोने ! येरी एयक हए कौ रक्ता ऊर ॥३॥ 
सहस्‌ शीषं पुरुषं पुराणं अनादि मध्यान्त मनन्त कीर्तिम्‌ । 
शुकस्य धातार मजं च नित्यं एर परशं शरणं पच्च ॥५॥ 
सहस्‌ शिर ओर श्म अन्त मध्य रदित, अनन्त करौति, भनन्मा, द्मविनाणी रप 
। प्राण पखयकी शरण दो भाप ोऽं ॥५॥ 
्‌ | ह क्सरण वृतं वा कायजं कमं वा। | 
। | शरवरेण नयनजं वा मानसं वा पराध । ; 


विहित मविहितं वा चवं मेतत्तरमस्व 
जय जय करुणान्धे श्रीमदाद्व शम्भो ॥५॥ 
त हापा मे, पैरो ते, शरीर से, कमं ते, फन से, ने से, तथा पन से जिय इए अपः 
५११५ कभा कीतिये । हे द्या के समुद्र पदादेद जय दो { जय प्ते !। ॥४॥ | 
भूः पादौ यस्य नाभि्िंयद सुरनिलश्चन्दर सुर्यो च नेत्र ॥ 
ए कणाबाशाः शिये यो मुंख मपि दहनो यस्य वासोयमञ्धिः। | 
श्वित्रं रं र्यते तं त्रियुवन वपु विष्णुमीशं नमामि ॥६॥ 
| । पृची निते के पैर है धनदरिते नाभौ दै, पूयं चमा नेश है दिश कणं है, भाकाश 









मंन । 





शिर, अगिन गुल है, समद्र चत्र रै, निसक्ते अन्दर सारा दिश्व स्थित ट । सर, रेवला, 
अनुभ्य, पती सपं गन्धव, दयो के साय जो यार २ रपण कहा ई उप तीन भ्न के क्षु 
शिष्ठ फो नपरस्कार करता ह ॥६॥ 


मेषश्यामं पीतकौशेय वासं श्रीवत्सांकं कौस्तमोटामितांगम्‌ । 
पुण्योपेतं पुएडरी कायतात्तं विष्णुं वन्दे सवं लोकेकं नाथम्‌ ॥७॥ 
नतन मेव के सद्ग स्याप, पीत स्न धारी, श्रीवत्स चिन्हयाले, कौरतच प्रणि चे 


प्रकाशित अङ्ग, पच्य यक्त, कमल्त सपान प्रफुल्तित नेत्र, सवं लोक कं नाय चिष्ण॒कां प्रणापर 
करता हं ।७॥ 


सशंख चक सकिरीट कुएडलं सपीतवस्त्रं सरसी ररेक्तणम्‌ । 
सहार षत्तःस्थल कौस्लमश्ियं नमामि विष्णं शिरसा चतुभ॒जम्‌।८। 
पंख चक्र को पारस रने वाल, कीर कण्डल कां धारण करनं बाल्च कमलचण) 


पीत यस्त वुक्त, बनमासा विभूपित व्स्यल, कौस्तुभ शोमा युक्तं चतुभुनः श्री दिर्णुभगवरान्‌ 
को शिर घे प्रणाम करना हं ।८॥ 


ञ्रचिन्त्य रूपो भगवान्‌ निरंजनो विश्कभरो ञ्योति मयश्विदात्मा । 
त शोधितो भेन हृदिक्षणं नो वृथा गतं तस्य नस्स्य जीवितम्‌ ॥६॥ 
ञ्च्य खूप निरंजन विश्वम्भर; $योति स्वखूप, चिदात्मा का निसनं इदयं पे 
पारत नदीं किया र उत मनण्य का जीवनं व्ययं दी र॑ ॥६॥ 
नमः शिवाय म रवे सच्चिदानन्द मृतय । 
निष्पपंचाय शान्ताय निगलम्बाय तजम ॥\० 
संडिचदानन्द मूर्ति, निप्मधंच शांत, तनेस्वरूप, सच क आश्रयभेत, शित हषं गनं कं 
जिवं प्रणाम हो ॥१०॥ 
जन्माद्यस्य यतोन्वया दितरश्चाथप्य भिङ्नः स्वयः । 





































(४) भक्ति । भट ३ ) 
तेन वद्य हदाय आदि कवये मृद्यन्ति यत्‌ सूरयः ॥ ५ 
तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मुषा । ६ 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्त ककं सत्यं परं धीमहि ॥१५॥ | \, 


सर्वग स्वतः सिद्ध जञानवान जिसने सव से पृं ब्रह्मा को उत्पतन किंथा 1 उनङ़ इदय 
चेलो का प्रकाशा किया जो सत्य स्थस्य ई जिसकी सत्यता से अत्य परपंच सत्य सा दीखता 
हं जो पाया रूपी कए नाल से दूर ह उस प्ररमेश्वर का हम ध्यान करतं र ॥११॥ 





| री परे सत्र अंगो सं जाव का सचेतन श्यशं हो 
६ भ्त र्हा यै अपने शरीर को सदैव परनित्र 


( रै र र चन्द्र नाथ उाक्रुर | रस्वने का यत्न करणां । 


तरं च्चरि ह दानो इ वर्षा मरं एन परय वण १ 
र फि आपने मरे हदय मे बद्धिके दीपक कां 
हायां पर ( अहनिशि ) रोती रदती जलाया दै मै अपने विचा से समस्त 
युग कं युग भीते जाने दंमौरत्‌ उन्दं अमल्यं को जं रे सा सतव" बल 
जषता जाता हं आर यहां मरने के कला । य र 
शेष ही रहता । यह शनुभव कर क क्रि इस हदय 
भाने महिमा । यन्दिरि के भीतर आप विराजमान हं पे 
तैर भिन चरणो तक पहने कौ सव दृगर्णो को अपने इदयं से निकालने 
भीतै नक्ष कर सक्ता था उन श्र (आपके) प्रेय को पस्परिति करने 
गौरो क दूर व्क फले दये परो के का सदेम यन करूंगा । । 
से्धलेताहं। यह अनुभव कर कंङ्गि नेगी ही शक्ति 
के आनन्द मे मस्त हो कर पै पक क्‌ करने का बल देती रै प अने 
कञो भूल जाता टं ओरं स्शमी सब कामामें श्राप को व्यक्त कमने दा 


= | [य मन्न "न 


 जलौवन पुष्व- 
इस नन्द से पुष्पको नोडलं ओर ञ्मे 


^ =) 





गीत । 


(अने हय पे ) लेले विलम्ब न कर ! पथिरी की स्वस्थ धलिसे किसी को अलम 
युर रकि कीं मुभा षर बह धल रखने, यदिमे सपान पान जीवन के 
रेन गिरे जाय । चिराद दाद कं प्रवेशाधिकार से किमी को 


तरौ मानना पे चाहं उते स्थान न भनि करतेदं तो उन से फोर लाभ 








प्रिले किन्त अपने करकपल के सश तसे 1 

चस क्रायानतो कर ओर तोट ले पभ रु निष्ठा) 

रहै किंकरं नानं विनाड़ी भद का अपने मरपस्त्‌ मारो उ उसकंड्कर्पी 
समय न निकल जाय । प ोड्‌दरंजो सव सह सक्ता, र्‌ दुःी 


ग्यपि इस का रंग गदरा न दो ओर दो करं पी कभा नहीं देशा | निस दीष 
इस की गन्ध हलदी हीहो, तिस पर भी पर तेरी तष्णां फक भारती कहं उम कै 
इस पुष्य को अपनी सेवा मं ल्तगा लं दौर प्रकाश को तुरन्त बु देती इ । 
समय रहते रतं रमे तांडल 1 कह अपतिनर ३ ज्व ॐ असाद शती 
भूषण । से कोड उस्न ग्रहण पत्त कर| क्रेदल उसी 
. को स्वीकार कर जो पादन प्रम द्वारा प्राप्त 
आभृषण हमारा संयान नदी हानं दत ज्ञे। 
ब तैर मौर परे बीच पंञ्आजातेरउनकी 
मकार से तेरी श्रीमी आयान दव जाती ई। जा दीनातिदीन, नीचातिनीचि चौर 
नष्ट भृष्ट निदास करते दं बां ठेर चरण 
तम॒ जिस बालक को रानकूमार क॒ द्वियमान ई। 
ब्रा से सनाते हो अर जित केगलेमं हार 
पदिनाते हो उस के खेल का सारा आनन्द जत्र चै तभे प्रवा करने का उद्याग 
नष्ट हो जाता र, उस के वसन-मूपण उस करतार घेरा प्रणाप उस गहराई तक नही | 
द भ्ये प्रद की गति को रोकते ई । इस पच सक्त जहां दीनातिदीन, नीचातिनीच | 
अयसेकिक्डीदेधिस न जायं वा धूल आर नष्ट भृष्ट ॐ कील प्रं तेर च्छ | 
सेन डो जायं, कड अपने प कों शिगनमान | | 
सव ते दर रला ए ओर चलने क्रिमे से अहंकार की वहां तक गति शौ नरी | 
0 । ६ जह दीनातिदीन, नीचातिनीच श्रौर नथ्ट | 


हेमा! यदि दीमदाम के तेरे बन्धन भटा क चीन दृग्द्वियो कै वेव मेत 





विचरता ६ । ौ 
| 1 | मेर मन कोर स्वानका मागं कभी 
¶ नीं भित सक्ता जें दीनानिदीन) नीदातिनीच 


दयौर नच्टै भयो कं यीवमं निःसंनिवो कं 
॥ सतू वित्रनान ह। 
(5 सष्ठ उपःसनां 
॥ 


इस पजा पाठ, भजन, गान अर पाता 
जापको होऽसव प्रासो को बन्द कर कै 
बन्दि क एकान्न छन्परे कोनंपंत किम 
|| की पना करता रै ? 



















श्वंनो खोल भौर देख करि नेग 
इश्वर तरे सामने नहर, वह पौ बधं ह 
न्नहां किनं कटी भरभथिमं दत्त लला दा 
द ओर सडक बनाने दाला पत्थर बोट रहा 
हं । ब्रह धपश्नीर पानी मेंठनं कै साध र 
ओर उच कं कटं धल मे यन्डादरिन डो 
बहदं । त असं प्रचित चख का उत्तार दाल 
अर उस्न क सपान धल भगम भमिं उत 
प्रा | 


पृक्त! युक्ति कहां भि सक्तीर ?दणरे 
वापी ने स्वयं अपते पाप को सषि प 
प सष डालता र, चह इव मच करं 
संदा फ लिप षन्था ह) ध्यान अर 
( कं जनाल ) से बहम निकाल या 
धष जर पुष्यो कोणकः ओरं रोड 
अदि तें शप फट नायं भौर उन मेँ धन्वे 
विनो डानि [हीक्यां रै } उस स 


नखि | 


कि ~ 
८“ #: ॥ 
~ ~= 
भट ३) 
मिले, उस कँ संग मेहनत कर अरं उत कं 


साथ पसीना बदा । 


दौय याकता 
यँया्ाके लिये प्रकाश की पथम 
किरण कं रयषर निकला थां अरं भ्रं 
ओर 51. पे लोक लोकान्तो मे, वनं ची 
पवता मं युम फिक्र मं अपने मृषणकं 
रन्ध चाट््माया हं स्र से अभिक्र दरी 
कामागही तर सव सं निकरठ आ जाता 
ह आर वहं शितो सवं से अभिक विषम या 
गूढ जिसे दरार प्र पुने कं लिये 
प्यक परायं द्वार को खश्वशना षदता र 
मेर नेल दूर ओर निकर स्वे करीं 
भके त्त्‌ प.चात्‌ मेने जल्द मीच कर कड 

“तुम का चिराभमान दो । 

भेर चततीक्षा 


अन्नपेंषम के कनक्या भं आव्य 
सपपरण करने के लियं ङव्ल प उस की 
पीतता इर रहा हूं । इसी से इतनी देर हं 
हं आति दसी से उतनी अस्मिं रै लोग 
अवने भि िप्रानों से भृभो नकटृने फै विम 
आतेह द्िनतु षे न्दरं सदा ग्रे 
क्योकि परं तो कवल एम के करकमलों पर 
द्मात्व करनं के चिये उस की 
पृतीन्ता कर रहम डं । 
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रपां परसॐे इये धे; वे पृण रूप से रमाभि 
श्न य । नीचं नपीन पर चरहयां विद्धी हूर 
थी, उन पर शिष्य गण अर दृसरे बाहर फे 
लोग भी चवे हृयेथे | बेषएकयफ इष्टि चे 
महाराज शौ मर देव रहे थं । पददिमा करण 
राप (दत्त), मनमोहन, नयां चैतन्य, एम 
इत्यादि भी बही बठ य - कच्‌ देर चाद नरन 
भी चं श्रा पंचा । वह इतदार का दिनं 
था। उस दिन पाच सन १२८४ कौ पटलौ 
` छारी धी | दोल्ल याजा उसी दिन ल्लगनें 
काली थी । कड समयक बाद यथपि पदहाराज 
देदशुद्धिपर आने लगे शौर उनकी वाक्र शक्ति 
भी जाश्रत होने लगी, तथापिं उनकी उत्ति तो 
देवल उसी परमानन्द भे रंगी हरं यौ 
+ उननि ममि चरण को भक्ति बा महाःम्य 
 अर्णन करने तथा उसी आवश्यकता बताने 


कोंक्डा। 


गरमा चरखः- धकसमय नारद पनि 
के मन में तपश्चर्यां करने दी इच्छा उतने 


1 


श्रगाधितो यद्वि हरिस्तपसा रतः त्रिष्‌ 
नांगधितो यदिः हरिस्तपसा ततः करिम्‌ ॥ 


= अन्तर वहियदि हरिस्तपसा ततः करिम्‌ | 





(४) 
नान्तम्‌ दद्ियदि हरिस्तपसा ततः किम ॥ 
विरम विरम बद्मन्‌ कि तपभ्थाश ङ । 

जत्र द्विन शीं शकर कानपिनधुब्‌ ॥ 
लेभ लभ हरि भाक्त वेष्णदोक्तां सुपक्डाम्‌ 
भवं (निग दनिवन्दच्डदिनी कतरी च ॥ 


नारद वनिं अतय मं एकान्त च्यत प 
तथश्चयां करर य कि इतने पं ज््त आका, 
श्द्णी उ्दातिं चनी-- यदि दरिद्ी आगा 
धनो की जाय, तो किर तपश्चयां का भयोनन 
ही स्या ह? पच्छ, यदि घरि ॐ अागधना 
नकी, तो फिर तपःचयां करने से मरतलय 
ही क्याहं? दरि अन्तर दद्र रै, यह सिद्धति 
यद्वि में हृदय मेँ जच जाय, तों फिर पदव्यां 
की क्वा आवःयकता ह ? शसलियं हं वत्स, 
बस होगया, अब तपदचर्या पेही क्या अधिक 
रक्रा द? हान के सागर शंकर .को जाकर 
भिल, आर वध्या नजा हरि भक्ति इत 
हं उस सपव दरिं मन्ति. कां उनकं घस सें 
लं एष भक्ति ख्पी ईंचीसे संसारके सष 
दद बन्धन कटर्नायगं । 


महाराज -दृश्वर भक्ति दो पकार कौ 
ड । भक्ति के पक पवार दा नापि वैधी भक्ति 
रै । नाना विधि ॐ पजापचार, जप, पुरःचरण 
युद खव उपरी भक्तिकं अङ्ग । मक्त का 
वह चागं शासन द्रा दिखण गवाह । उत्त 
वधो भक्ति से समभि दराराव्रघ्षहानक्ा हाम 
लेता है परमात्मा भ जीवात्मा का लय ६। 
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शक्ति । 


नाता † अर पला सय एक बार भी दहोजानं 
च किर उसपं भिन्नता ऋथी नरी दती ॥ 

¦ यक्षी जीव योनि का, सापान्य जनों का मागं 
ई 


ङश्वर योनि के मन्यां ऋ वात तो निराली 
< ड । इनकी भक्ति फेदल वआयापचारिक ह नही 
गदती किन्ति आन्तरिक भी दती ई उसका 
गप अन्दर से होता र १ उसक फच्यारं तो 
स्मात्मा मे ही उटनं रतं हं । चंतन्यादिं अद 
तारी प्प समभि जेष्य कं सान्तात्कार का 
सत अनभव करते ह । अरि उस परम 
पदर से नीचं उततर कर माति- पित्‌ भाव सं पर 
मंश्वर की भक्तिं करकं भक्ति कं दिव्य रस 
का भी आस्वादन करते ह । “नेति नेति ” 
कह कर बे सीदि की एक २ सदी चरतं 
जातं ई अौर अन्त ये एक दय शिखर षर नां 
वृहचते र । शिखर पर पहुंच कर वं कहते ह, 
यही बह ई | तुरन्त कूच देर वाद्‌ उनके ध्यान 
शे जाता ₹.कि शिखर भी दीक उसी भसा 
ऋ अना दृशा है, जिससे किं सीद्िवां बनाई 
गर । दोना कास्वरूपषकदीदहोता है ! 
क्ििरिबेलोग कभी उपर कभी नीचे आते 
जाते ६ कमी तो वे शिखर परक्ना वतं 
है ओर कभी सीदधियों परी डे रहं रै! 
शिव तो समाधि कौ अठस्यामे अनभय 
४ आन ब्राला ब्रह्म है, इन््रीय गोचर जगत के 
अनुभव लेने बाले अंकारं का यहां नाप 
"4 भी नहीं रहला। बाबर जग-नाप 






























रूपात्मकं ष्टि यही सीषही ह, जवर चक बार 
शिखर षाप्र दो जाता इं लब इस बात कं भीं 
पृतीति दने लगती हइ क्रि य सौद्धियां मानां 
उस ज्यदी के अनेक व्यक्त सूपं, जोकि 
इन्ियुं को गोचर हो सकते ईं ॥ 


एक समय शुक्रदेव समाधि मग्नथं वें 
निविकन्य, जेद्समाधि मं विलकरल मग्न च । इतनं 
ही पं नारद चह स्वबर लेकर आय किं आप 
परीज्जित को पुराण सुनाहय । शुकदेव नद्‌ पदा 
रथ फे सदश, विल्ुल बाद शन्य होकर 
चरे थे | उस समय नारदे ने अपनी कीणा 
कां परधर स्वर निकल चार श्लोका पं भगवन 
स्वर्यं का पय सं वणन कयिं । पहिले श्लोकं 
कं सनतं ही उनकी आंखो मे पाध डागया । 
अन्तयांपरी चिनपरिं उनकं सन्म ख खरी दोग 
उन्दं उसके दधान का अन्‌ भव होने लगा । अन्त 
मे परमोच्चपद से नीच आकर उन्ोनि नारदम 
मापण क्रिया | शुकदेव जसे ज्ञानी ये देसे दी 
भक्त भी थं | ३ ईर्वर यानी के थं। दनृषानं 
को यगवान के साकार तथा निराकार दोनो स्व- 
र्पो का सान्नात्कार हो चका था; तिस्र पर भी 
ब चिदषन अरं चानन्द मतिं श्री रापचन्द्रनी 
का ध्यान करते ये । प्रह्लाद अर नाश्द की 
भी यदी अर्म्या थी | उदं ब्रह्म का साज्नात्कार्‌ 
होकर, सगुणरूप का दशन भी हो चुका था। 
कभी तो प्रहलाद "सो ऽं ` महाचाक्य का अन्‌ 
भव करता धा; ओर कंभी २ ^त्‌ पभू" दास 
इसी भादना पं तन्लीन रहता था । 


ऋ , = शकः 
“^ ~ स्क = + 
1 
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नार तो सदा सवदा भक्ति-यश्व पर 
डी तरते रहते थे । भक्ति का आश्रय करते 
हीं संसार कौ सव चिन्ता दृद जाती हैं । 
जब तकर्म मे कने बाला अहंकार 
राक्तिस जीत रहना रै, त तक, पद॒ क्रिस 
पुकार भरगा, यदी चिन्ता षन को जलानी 
रहती है । क्या मरभौः निधय सूप कौचद सी 
मं पड़ ग्ना चाहिय ? नरः उस अहंकार 
कोषृमु कादास ना देना चाकि, ठस को 
इस संसार का अर्यात्‌ तिष्यो का, 
चननं न देना चाहिये । “ह पमो ! त॒म सश्र 
डो, मँ तन्दारां अनन्य दास हं, अव्र मं 
संसार मंन फसा, सोँसारिकरि चसो स 
मर॑लजी चिरक्तदा गया हं, परं अव उस 
अतिशय सुख आर अण्ड आनन्द कै 
पभोग की लालसा कर र्हं १, 


भक्तं ओर संसार चिनता। 


भं शाब्द इश्वर के पाससेदूर दीद 
सीकता लं जाता हेः परन्त॒ यं भक्त भं 
रानी हं' पं दात हं ` ¶ वालक हं" इस्यादि 
भावनाय परमश्वर कं रप्रीप प्हंवा देनी 
| शंकराचायं ने पना साल्वक अकार 
अवान्‌ भे इनी हं, स्विर रक्खा था, 
धरन्तु ह अहंकार केवलं लोक-कल्याण ही के 
लिय रक्ख। णया था | बालके मँ पनकी भावना 
संसार से अल्लिप्त रहती ह अर्थात्‌ उस का 
शन्तः करणा संसारे के किसी पदां से नदी 
होना किन्तु इह सदा निवत्त घना रता द । 


भक्ति थोप। 


कभी २ बाजक षो क्रोष आनना ह; परन्त्‌ 
बहक कणप तष्ट भी ङ जात। र| 
बालक अनेकः २ पकार के खल सलवा है 
पन्त एकर क्तणमें उन सवं चलौ को 
बह भल मी जाता र। अपने साथ खेलते 
बालं साधिर्यां से गलते मे गला भिलाता रै 
अपने साथिया पर अत्यन्त एम रखता ई, 
प्रनत यदि उव कवरी चावी कड रोज 
कं लियं बादर किसी ग्रान को चले जाय, 
ताञसंउन करा ्िश्परणडहो जाता रं शचौ 
फिर नयप्र नयं २ बाल्गं से मिता कमता 
हं । बह कभी आसक्त नी रोता 1 चह 
सत्व, रज, तव प से किसी भगु पे िप्त 
नहीं रहता । 


सामान्य मनुष्य ऋो भक्ति का 
साधन क्यं केरना चाहिये? इम का एक 
श्योर कारणादै। ड गहै क्कि अदा 
का नाम निशान जिलकुल मिदावा नदना 
सक्ता । बहत बिचार करने परा नुम कदाचित्‌ 
उसे दबालो; परन्तु बह तो शिर उदायं बिना 
गह ही नहीं सकता बात २ पं प' कटने बालं 
हृकार को नुम एक दप चिष्कर्‌ डोड नदी 
सक्तं । 


चाहं जितना मिचार करो, पन्त भर 
कुदं तेम्दारा पद्या द्धोडने का नदीं । ^ 
तोकम्भके मदथा ई अर प्रय अमर्याद 
सागर के सद्या । चह कम्भ इसं सागर 
पं, टवाद इया हं | भनार कगे फर नम्रं 




















व्यान तर यह कानि आनापी कि चह के 

आतर बाहर इधर उधरं ( सवत्र) पानी ही 

पानी ॐ; वरन्त जवे तक तेय चचार क 
क्ता मेस तव त्क यह वडा स्थिर ही रगा 

ल्व तक तपर विचार करते रहाय ततं तक 

तष्टं ही मालूम दोगा कि व्रह्म उपाषि 

ड | यदी "यै, जिसका नाश नरीं किया 
। ज्ाक्ता; सच्चा भक्त दं । लव तक घडा अधबा 
छकार वना रै तव तक ^, भी उसीकरं 
वने कती | “त्‌ परमेश्वर, पं तेसा नक्त 
पृथु, मं तेस दाख, इत्यादि भावनाय सदा 

बनी र्गी । विचार ची मादा चाहं जितनी 
बहादी जाव.नो भी का साथ कधीं 
ट तरीं सक्ता । दा, यदि षड ( अदेकार } 


नष्टदीहो जाय तो दाति जुदी 
त्याग का रभाव । 


{ श्लो स्थी शप्र तोयं ) 























+ अनार के उन स्वदेशो को नीतने क 
आद, जो उसे घ्रात थे, जोव मिक्गदर भारत 
| को गवा सो उ९ने विलन्तण मारत आच्या 

जिनकी चचां उसने बहुं ॒सुनी थी 
की इच्छा गक्टकी | सिन्ध नदी क 
१ क्रिल चष वो आचाधं के पात लोग 
नषे । साय वात परनेंग भिर नैवं 

१ चदन पयोद्य्यार, आर अह भी 
क्तो के भोजने उमे कां मे मिलेगा । 
चत दता १ चेर ष्डा दा घाम स्य 














रह हं । 


महान (चानप) सिकन्दर उकं निकड 
श्रपने प्ररं गौरव मे यक्त खदा दश्यां, इरन 
से उसने जो जाञ्वन्यमान रत्न आर हीर 
पाय यं उनमें जरिति उसका प्रकट चपर चपा 
रहा रै, प्रकार फला रहा इ । उस्कं निकर 
था विबस्त्र साथ । कितना अन्वर ई, कितना 
भद्रदहं? पक श्यारता सार स्लार्‌ का नष्‌ 
का प्रतिनिधि स्वरूप सिकन्दर बा शसीर दै 
शीर सरी भ्रोर सारौ गरीबी का भतिनिवि 
वहात्मा द । किंत उन .¶१ सच्ची आन्पा्नों 
की परीश्री या अरौ के यथायथं हान के 
लिये केदल उनके मुख मंडला कौ आर पृ 
फ देखने की जुरूगत ह । 


भाद्यो अर बहनो ! श्रपने घातो क 
चिपाने कते षते तमपे-यं चे लियं दाय २ 
करते, उन्दी (घां का )ढकने $ लियं तम 
पटरी वाधते त । चां चक साध हं जिंतकी 
श्रात्मा पनादय ध, यं एक साधु ह, जिते 
श्वनी आटो कौ अपी अर गोरख का 
अनुभ हो गपाया। 


उसके पास फन सिकन्दर खड शा, 
नो श्रपनी आन्तरिक दीनम को चिपाना 
चाहता था । मदात्ता कं भाषणं, मम्नन्नं 
श्नानन्द परव चहरे की शर देखिये 1 महान 
सिकन्दर उसकी सरत से चरित होया । 
चह उस प्र भासक्तं डो गया मार इसने कराः 








ह, 


अय ऋ, न्न अं न्क न्व प कत व्क जव त 


हे 


न -नल्तीक 


द 
> 


साको य॒नान चलने को कहा । साधु हंसा, 
जलौ उत्तने उत्तर दिया, संसार परभा भरँ 
क संसार पे नकीं चासक्ता। दिर्ब ममतं 
है, तँ विशय पे नहो षर हो सक्ता । यनान 


शौर सूप मुभ पे । 
ओर अस्त्र दोते र । 


मङ्ञान्‌ सिकन्दर एस ककार 3 भाषा क्र 
भ्यासी न देने के कारण विस्थित दु । 
छमने कह, मे तुर्हं पन दूंगा सांसारिक सुख 
सेतम्दे डवा दया| सब तरह के पदां 
नलो लोगो को मोहते ओर अएना दास वनाते 
र, बहलता से तम्दं भाघ गे । कूप्या परे 
समय यूनान चलतियं 1” 


सूयं नक्त पभ मे उदय 


मङगात्मा हंसा उसके उत्तर पर हंसा भौर 
बोलता, पेमा कारं हीरा या नक्ततरनहीं र 
जिसके प्रकाश काकारण तनह । संपणं 
स्वर्गाय वस्तयो के सौरव का कारण वै हं 
समस्त इच्छित वस्तुं की मोहनी, चित्ता 
कंक शुत्ति युञ्छमे रै तो एन पदाथौं 
को गौरव आर मनोहरता पने पदान की 
श्र अव इन्दं दना फिर, सां ारिकि धनिकं 
के हारो पर पगता फिर, सख आर आनन्द 
प्राने के लिव पाशातिकं बनिया श्रौर गयन्त 
शरीर के दरवान पर हाथ फलाऊ, यह पग 
मयादा के विरुद्ध है, परं जिये अपमान -जनषफ 
है। यह मेरी शान के चिलाफ ह | मे इतना 


नीता कभी नीं भक सक्ता। नही, प उनके 


हमे पर दभ प्रसारं सकत। |" 





श्प्त्र का वषत | 





ष्म व्र पदान्‌ शिक्रन्दर आ चयं प्र 
गथा । इभनं अपनी तलवार तीची भौर 
साघु का तिर उड्प्रेना शे चोदना भा। 
भवतो स्राध चिल खिला इर हंताज्जौर बोला, 
^^ सिकन्दर, तूने अने जी रन में इतनी भगी 
बात कभी नदीं की, एसा घृणित पिध्दालेपि 
कभी नी किया। पग बध. परादध! 
बह तलबार कहां ई जो परभां मारसक्तीरै जो 
एक वायत कर्तो ई पसा वरसी दिपननि 
मरौ असन्ना कों नष्ट करसत्ती रै । बह कौनसा 
गज ह । जो मरे ्मानन्द पे विष्न दाल सक्ता 
ह! नित्य, आज, कल चौर सदा एकः रस पतित 
अर शुदं में शुद्धविशव ब्रह्मा छापर 
बृहीहंपे इऋीहं।एे सिकःदर १जो शक्ति 
तग्र दधा कां चलातीहंमं वहीहं | त्रं 
सरीर के पर जाने परभीै, बही शक्ति, जो 
तुम्हार हर्या फो चलात्ती हं, बना रहता हृं । मँ 
ब चहौ शक्ति हं । जो तम्डारी नसौ हरकत 
देती इं । ` सिकन्दर कं दाथ से तलवार इर 
पदी | 


चरी स्वामी शंकराचार्य 
जी के चार सर ॥ 


शतिः म्यतिः परराणाना 
पालं कल्याल म्‌ । 
नमापिं भगरद्रंपादं 
शक्रं लोक शंकरय ॥ 
नगदगुर श्रीपच्छकराचायं ते युधिष्ठिर 
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क चज्यी सो : कीर सम्वत आन ते तेसमो 
वानव वपं प्तं इशाप रत्रला पचतपी क दिनि 
द्‌,त्तर षःश कं दग्ल राठ्दानतगनकलय राप 
दासो द्विड्‌ तोस्ब्ती श्री शित गन नानक 
ब्रामण ३। परतत्रता श्वीश्रौ सतीदं कं 
गमं से जन्म पारण कर समस्त भारत का तथा 
दिक धयं कासते विश्वे मं प्रचार भिया 
| भारत षर स नाम्तिक्‌ गत का निराकरण करं 
॥५ दिक धमं दा पनः स्थापन किया था। उन्न 
ग ्रकराथ बःरत चषकं चहुं श्वो वचार भ 
स्थाक्रिति रवि । चन पठोकी चारं सम्मदाय 
6 र उनः {निन्धिय योगी विद्वान संन्यासी 
। धं भरचारोवं नियतं करिये जसे पृषं दिशा यें 
गोधन मट भोगवार सम्पदाय, उनारएय 
सन्यासी परुषो रम जेन, जगन्नाथ देवता, िमला 
देवी, पत्रपादाचोयं, परोदधि तीथं, धकाशक 
ह्वा. श्र्ानं व्रह्म पदावाक्य इन का वैदे 
ऋगयंट, काश्य गोत्र ई । चन अौर आरख्व 
कं श्यार गाधेन मदक यह देशं अधिकार 
म गते । यद्ग यङ्ग कलिङ्ग, मगध, उत्कल 
बरयर | 


















कनन चन्यासी का अधः 


सुरम्यं जन स्वान वने यासंकरोतियः। 
आतारः नियतौ वन नापा स उच्यते | 


मुन्दः रभफीकः एकान्त स्थान वरनंपं, जो 
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्क्रि। 


छ्मरणएय संस्थित नित्य मानन्दे नन्दने बने । 
त्यक्तया सतर भिदं विश्वं आरण्यं पर्किीनिते ॥ 


हंस सवे निश्च थो त्याग कर नित्यानन्द 
न में स्थित रहं बड़ श्वरण्य उता रै | 


श्णियान्‌ वाते ति भोगवारः । 
स्वयं ज्योति जरिजानाति स प्रकादाकः ॥ 


दृग सरस्वती भारः? शति प्रियंका 
चङ्गग पठ इ । भरिवार सम्पादय ह, भवः 
स्वः गोज रै, रायश्दर तञ रै, अदि बाग 
देवता, कामा्ती देवी, पथ्विधराचःय, तङ्गमदरा 
तीथं, चतन्व त्र्मचार), वंद यन्द, “अहं त्रह्मा- 
गमि" मह्तवाकय ₹ं । च्ान्पु, द्रविड, करनाव्क 
करल आदि दंशा अङ्गद मर कं आधीन रक्खे 
सरस्वती कां चथः- - 


स्वर ज्ञान गता नित्यं स्वरादि कवी वगः 
संसारं सागरासार हस्ताऽयादहि सरस्वती ॥ 


नित्य म्बरं ज्ञान में रत, स्य चादि 
कवं श्वर संसार, मागर मार सस्त कही 
सरस्वती रै। ट 
विद्या भारेण सश्यलंः ०५ 
सब न 0 
दुद भरिंनः जानाति। ¢ 
भारती परि कीर्तिते ॥ 


ता भार से सम्पुर्ण स्रं भार को त्था 
गता हमा दूःख भारकौ न जानता हब 





च्म क्व 














भद) 


~ 
# 


क्वान तवन सम्पण | 
पय त्तव पस्पितः॥ 
परं ; द्य रनानित्यं 
परी नापा स उच्यतं ॥ 


तन्व ज्ञान से सम्पण पणं ततर पट्‌ 
स्थित नित्य प्गब्रह्म मरत दह पुरी नाया 
कहा ₹। 

तीथं, तथाधर्मो का पिक पे शारदा 
परटकाटवार सम्यद्राव, दारिका ज्ज, सिद्धश्वर 
देवता, भद्र काली देवी, ५:व ल्क आचायं 
गोमती तीयं, अपरत ब्रह्मचारी ₹.रू५क, बद 
प्ामवद्‌, “तत्वमसि ` पदावाक्य अ.चगत गोत्र 
ङ| पाच द्विशा मे स्थित पिन्ध, सौः 
सौरा, महाराष्ट आदि देण शाग्दा पठ कै 
अधीन रक्ख गये हं । 


त्रिवेणी संयमं तीये । 
तन्व मम्यादिलक्तषणः ॥ 

स्नावात्‌ तत्वाधं मावेन । 
तीथं नापा स उच्यते ॥ 


म 


तत्वपस्यादि लक्नण त्रिवेणी संयप तीयं 


पँ तत्वाधं भाव से स्नान करे बद तीयं नामा 
कहाताहें। 
आश्म ग्रहणो पराद्‌ । 
श्राश्ना पाश विवजिनः ॥ 
यातायात िनिमुक्त। 
, पएरपा्िम उच्यते ॥ 


क्व मो गंगाच कै चार मड । 





मात्म ग्रदण ये प्राहं ख्याध्ा पाण कदि 
जनिन, आवागमन से दिनिमक्त यह ओआध्रम 
कडाताष्ं | , 


चाया उत्तर द्विशागिज्योति थि नोषीं 
मर द | श्रीम, गिरी, प्रवत सरसगगें डा । 
“उदीरितम्‌ कय है इनकी यानन्दमार 
सम्यदाव, कद्रीश आश्रम चे, नारामग देवता 
णं गिरी दैत्री, स्तोटक आनाय, सलक नंदा 
तीय, यनन्दं व्रह्मवाम, (अयमाःपा चदय 
यह महा दाक्व बद अथव उद अर भगगौत 
हं । उत्तर दिशा मं स्थिते कुरु का मीर, 
काम्वाज, पांचाल आदि रंग शाग्दा 
ग्रठ कँ आधीन रक्खं गये | 


बाखो गिरि बने निन्यं। 

गीता ध्यानं तत्परः ॥ 
गस्भौ गाचतत उद्विरचं । 

गिरी नामास उच्यते ॥ 


नित्य गिरि तथा बन मेँ बास, गीता कं 
पटने प तत्पर गम्धीर अर अचल बद्धि हौ 
बह गिरी नामा कष्ठातादै। 


बसन पवत मलेषु । 
भरद जानं विभक्तिं यः ॥ 
सारासारं विजानाति । 
परतः परि कीति) ॥ 


जो पवत ऊ मलो मं रसतां हृदा परकान 
त्रान को धारण करता हइ कार सारास्ार का 











ज्ञानता ईं बह पबत शाता हं । बद शुग बीरे भाई । 
गणा धमि प जिन्हिने, 


तत्पर सात गम्थीग | थी बीरता दिग ।४॥। 


त्रान ग्त्न प्ररिग्रहः | 
गदरा नेव षन । 
सागरः चरिकरीनतिते ॥ 
































क | 
- `  अवतरिपदेश 
| गभ्भीर तत्न सागर स ज्ञान एलका 
+ ब्र फरने बाला प्रयादा को नले चद बेदानुद्भर्ते जगन्ति बहते | ‡ 
ष स्यमतर कडाता दै । इत दश नाबर सन्या भूभोल भुद्रविभूरे । ॥ 
ने ओर दण नाम बद्माणो ने जिनको ह दैत्यं दारयते बालि दल्यते, | 
अगतं असं प लिल्लगं स्ख अथा पं मारत ज्ञ चयं कवते ॥ ति 
। करो अयावा धा | मौर उद्धार कियाथा। सौजम्त्यं जयते डलं कलयतः | ; 
| इमौ भाव को यह भजनं परकर करता इः-- कार्ठव मान्यते । | 
भारत उतत इमाशः ५१५१५ ०५५५ कते, | । 
भारत चतन हमारा पर चुन्द द 
बहनी जहां प गंगा, दशत पामानो न दशे अङ्तार धारण 
च.नाङी स्वच्छ धारा ॥ किये । जवे प्रकृति की धूमावस्था 
ऋषियों ने जिन के तद प्र, शदस्था थी तवं धुमावती ने मीनावतार | 
दश्वर शो भा भचारा ॥?॥ धारण किया । जलावस्था मेँ बगला ने कमा 
ददा एर जहां परः बता लिवा। जव कंच = यवी अर नत्त 
शंकर सै ब्रह्मवि पिल्ली इटं अवस्था येवा ततव भैरवीने वराह रूप 
मिया कं बल्‌ से जिनको, रारण किंया, । छिन्न भस्ता ने न सिह, भुवने- 
भाने रै वष्टि सारौ ॥२॥ . स्वगी ने ब्राभनावरतार्‌, सुन्दरी ने परगुराय 
सिया रापकी हौ पक्ति, ताग ने राम, फली ने कृष्ण, करदा ते ब 
। वलस का रवौ गाना । शतार धारण क्रिया चमर मातंगी कन्क्री 
हष यशृहूर भी कहां पर अवतार धारण करेगी । * 


लिन कष्ण चल वश्वाना ॥३॥ कालीतारा डिन्ब मस्ता ` च 
। यरवी  भुदनेरकरी ४ 


-भदनारोपश् । १४.) 





मातंगी बगला कमला 
धूमावती च सन्दरी ॥ 


दाक्टरां ने थौ चन॒भव किर क्वि 
भूप बे श्चाङृति भ्रथेम म्रौ जसी 

दे । पुनः कपशुः शुम, वराह, नृसिह, 
णन, परशुराम, राप, कष्ण, बुद्ध श्रौर अन्त 
तरं यह पर्य व न्कि अवतारं धारण करेगा । 
त्व मक्त होज्यगा। 


चंच शुक्ल ततीयाणाम्‌ पराह थगवान्‌ 


नारार्णः मत्सूपंगा अदातरत्‌ | तत्त: सुर- 
द्वेषणं शद्धासुरं इवा सरत्पतेः वेदान्‌ उद्धृत 
यान्‌ ॥ १ ॥ 

चेत्र शुक्ल तृतीया के दिन अपराहण 
कराल पं भगदान विष्णने गच्ली कै स्पे 
अर्ता लिका पलं दवौ कं श्न रंगर 
को मार समद्रसेचडोका उद्धार किया। र 


बंशाख ¶णिभायां सायं कयांचतारो वभूव 
ञ्च दंव दल्य्रायां साग परंथनं प्रदन्त अधः 
अधरः गल्छन्तं मन्द्रादलं मन्यानं श्प 
दधार ॥ २॥ 


वंशाख परिमा करे दिन सायं काल पं 
ऋरभावतार हवा । उसने (कुवा) देबदत्यो 
का समुद्र मन्थन प्रदत्त हने पर नीचे २ नाते 
हये मन्द्रा चल ख्पी रई फो अपते पुष्ट पर 
षारण किया ॥२॥ 


भा्रषदस्य शुक्ल नौं अपरां बरा 


स्पाऽभते । रन शिरण्याक्त नामानं रत्वं पार 
विलय जले निरग्नायाः मेदिन्याः स्दषवा 
उद्धागज्क्यमप || २ ॥ . 


भाद्र षद की शन्फ सदी चै दिनं 
अपर्ण वाल म शृकर रूपी इषा । 
स्म (सपव) ने दिरफयान्न न्मम दत्य शो ष्र 
जल मद्व दुह पल्मका अपने इद्‌ 
उद्धार किया ॥२॥ 


बंशाख शवल षहदरयां सायं नस्दि 
स्तम्भान्‌ प्रद्रते । मत तत्काल चवं चव 
नखः दिरिणथक.शवेप विदायं त्यभक्तस्य परह।- 
दस्य रक्तणप्रकार्पीनि ॥ ५॥ 


केशाख शक्ल चनुदंशी के दिन स्या 
फाल मंनर.सह खम्भमप्रवर हष उह 
तत्काल ही अपन नस्य स द्िरणयकद्धिषु को 
फाड़ कर पने भक्त भदृलाद्‌ श्च र्ण 
क्किया | 

भाद्रपद शुक्ल दादस्यां मध्यानं चश्वया- 
त श्चदविर्थयां वामनः यकटी बुष । सवदन 
सत्तायं बलि सन्निधिं गर्वा निष्टां मृति अदा 
चत । परचात्‌ द्रान्या पदाभ्यां सिदाःङेवो 
च्न्याप्य हतीयं पदं वसेः शिरस निथायतं 
सत्तले परपयामास ॥ ५ ॥ 


द्रष्य शुक्ल द्वदशौ कं दिन मध्याह स्य 
कर्रप (ऋषि) से अदिति परं दापनं मष 
हुषा । उसने सद्र फे रक्षण क बासते बलौ कतं 








प्रात्त जा चौन पांव भमि क्रों मागा । पां 
दो परस सल्ाकोक्राय्याप कर तिः 
पर फागी कं खिर पम स्वं क उसका 
सुल लोक भं भज दिया ॥५॥ 


वशाख शुक्ल वृतीयायां मध्यान्हं नगद 
पिनिषचः परशुरामः रुका उदपयत । स 
गिनि हिता कार्सिं ददयाविपम्‌ अहन । 
सेन च कोपयानं एक विशति बार धरणिः 


त्निःन्नत्रिया कना ॥६॥ 





शपरस शुक्ल तुतीया क द्विन मध्यान्‌ समय 
शद्म्ति ऋषि का प्न परशगम एणका 
मँ उन्पन्नहवा | उसनं पिताक (हसा कर्न 
रान्न सहन्रानंन का पाग अरि उशन # 
कं आधीन ने से इक्कीस ऋर पृथ्वी 
सतेत्रियं रहित क ॥६॥ 
चैत्र शक्ल नवम्यां पध्यान्हे दशरथाव कौश- 
स्यावां आ्रीगनचन्द्रः आंकिविभवं। तस्व भरतः 
वणः शाच्रघ्नः इतिं अयानजाः चभर्त 
ञ्च पिति रा्ञना सीना लद्वणाभ्णां माकर 
केनपयात्‌ । तत्र रातः सीत। नकारः । अथ 
अपरद्धश्व सग्रौवः पितरं अथव | ततः 
अलतिनं निदत्व यारररालस्यं सू्ीवं भरभ्य 
परिचित । तवनन्वर हन॒मता सोदरा शुद्ध कारः 






















1 कणां प्रदधीत लंक्त्पणभ्न्विन्दर जितं 

च | चनन्तरं सीतया चह अयोध्या 
त्र सहञ्चाणि उांणि भेल भजा 
कूत्ान्‌ ।अ)॥ 





चक्ति) 


द्रौनव्‌ मन्यन साप लंक्रा मल्ब राक्छ 





पषं \ ) 


चत शक्ल नामी दं दिन मध्यान्द सप्रय 
दणरथ मे काथन्पा मं धीरापचन्द्र पकट दए 
उस गाय के भरत, लःपण, शचरन्ध, पंसतीन 
चदे भा! उत्यन्न हृष्‌ चड़ (गाप) पितिकी 
श्माता ने सीता अरं लन्िण सदिति अर्एय 
कनो गया । नां राच ने सीतनी काहरणं 
किया । अनन्तर चग्रीव रापच्छजी का धित 
हता | पील बलि दा पोर बानग क गन्यम 
सथ्रीव कोदभिपक किया। इसकंणीदं दनुयानं 
चै सीता कौ खोज कराकर बानर सनाकं चाय 
लकानां गदण यार कम्क्णाका चष 
द्धिपा । र लच्पण न उद्धन्ति का चष 
किया | अनन्तर सीताजी के साध अयोध्या 
वो श्राकर द हजार वषं तक्‌ धमं से मना 
पालेन जरिया । 


आन शृष्ठाषटम्यां निशीये क्सुदेवा 
हदव्या श्री कृच्णः आदुभूतः । भ्रावणदृष्ण 
प्तयेव भाद्रेपदडृष्यपनदल्यु तरदेशस्थाः 
वदन्ति । तेन च कंस हत्वा काग ग्रहात्‌ देवकी 
बरादेवौ पौचिरी । एवं बहन्‌ दृष्टान्‌ इत्वा 
साधु गलनम्‌ उ्थरचिं ॥२८॥ 
श्रावण कृष्य अषएरमी कं दिन आपी राति 


ये चस॒दन से देवकर मं श्रीकृष्ण प्रकट इया । 
श्राणा कृष्णा पत्तं कां री भदे पदं कृष्ण पर्त 


रेखा उर देश भँ रने बाले कते ह उस 
कृष् नेकरंसको मारकर बन्दर खाने से 
देषकी ओर वसुदेव मुक्तं विये । ईसं भकारं 


बहत दुष्टा को मारकर साप्त का पालन 





चाल चिं किस्ववा 1 & ` ॥। 


कि 
= 
आशिन शुक्ल दराभ्ां सायं बुदारनारे 
| ` 4४ । सच अवुरान्‌ अधप अपदिर्य नरकं 
पास ॥६॥ 





आवन शुर्त दशमी क दिन सायंकाल 
में बृदधावनार हज | उमने शरवग को भषमं 
कं उपरश कर नरक मेँ पटक । 


„ कलि व॒ग.न्ते आवन शन्ङ पष्ठ सावं 
कल्किः भाश्ष्पति स च अयामिंकान्‌ इ 
कृत्य गं स्थापणिष्यति ॥१०॥ 


कलियुग के शन्त पे ्रािविन शुक्ल 
पष्ट के द्विन सायंकाल मे कन्कि हागा 
बद्‌ अनम कने वातोंक) मार कृवयग की 
सगापना कर गा ॥१०। 


बाल चिकित्सा । 
द्ोटे ेच्ों फ लिये धरेल्‌ दवायं | 


| ( श्ची्रतोशःः रान दैक । 


अदि शाटक की आव दखने अगः ह्ये 
तो नीम क्तौ पत्तियां का रस बा; आंख दखती 
राता दाहिने कान पञ्ार दाहिनी श्वि 
इष्वनी हो तो चायं कान पं उका । 


। अचर कां सार क खरतर पं डान कग 











लाह क दृस्तं सोहा २ प्रानी दाते कग 
सबं शोर श्नोर पतला प्रता लेप करे या 
अनार की परियां को पीस करे टिङ्किया वना 
कर साते सम्रय आंखों प बाप । आंख का 
राना (रखना) आराय होजाता र। 
गोभी के पर्तोकी टिकिदामी खडी गृ 
करनी ¶ | 


ना आं उने न आहौ ओर गर्मी 
कं करण खनलातीदो तौ च्रिकफला (हम 
वह रा, अविला) का गतेकं समय पान्पै पं 
भिगोदे श्रीर्‌ सूकह उर पानी बो द्धान कर्‌ 
च्रम्वां षर क्रीया मारे। 


वाट क अगलेपर कं बीचकंन)ट्के एत्र 
एक ठक दाताहं (जसे च्रादम्यिं के रै 
कां उग लिर्यो पे भता पनत २ षड जाती 
है बानं लोग उसे काट द्ालतं है) उसे 
तन्‌ चाकरूषं ङकरः हीनं की उमर 

लिं 3 इह राः बराबर उवी पके एष 
प बिस्कग दे तो प्रर्ली का चलना कंद दोलाता 
है | 


श्रग्रली काली गांका मन्न सयं निकत्वने 
कर पहिल लं लं (्याल रहे वि गाप बिलकलं 
कालौ होनी चाह णक धत्वा भी किसी 
र्गकानदो) यदि ष्क सेर गीमजहोतौ १ 
ताला जली का पीर कणर लेकर १ षं 
कणर्कागोा पत्र ही गें प्रत कक लगदी 
षनालं फिर जयी सेर भर म गोमन्न रोल दां 


{ = नको, = 


| ओ । 


किर दानं कर साफ षौ दुद प्रीणीत मर 
कर रखले दः पने कं बालक 1 ४ बन्द 
दधः से उपर बाल दो द बनद उत्तना घा 
प्राता कै दरव पं सह, दपर, गात दिया 
कर , तीन दिन पे पिटिका अथान्‌ सृता प्न 
जवारी को श्राराम करती द लकिनं दर3 
दिन चकं जरूर देनी चार्हिव । 


¬ यदि बच्वा दूर निरा याह्र ग्ग ` 1 
ददतं इतो सप्रङना चाहिये कि सपक 
्राचन शक्ति बिगड़ गईं इ उस हालत प चग 
दोषन, पोदीना सुला, नीरा सफेद, इलापच। 
दोर, पस्तगौ रू. दो २ री बारीक पीस 
क्रम एक तोते शहद कं सर्य दिनम कद 
दा चेटा, आराग हमा । 


` यटि वाल ते हिचकी अश्रकता से 
न्नाते लमे यौर अनेआपच्न्दन दौ ता 
ऋर्लौनी पक माधे वारी पीस कर तीन माश 
दद मे मिला कर चरा । 


त्रा विरोजा फ टी वराग बाधने से 
क्री चचलीं चलना उदं हाता द । 


४ का धी तलिन से भी वच्चो 
री च बद होता ह। 


बरार) पयली चलने का कारण सद्‌] 
4 हिता हं एमी दशा म्र पिल 
ऋअरंटी ऋ तेल दे जिससे एक दो 
जाने क्चिर चोभूनी जो उपर लिखी 
। दती पर नारपीन काते या मोम 
















" श 

















४ दः ४ 


च गल रोमन मलिक प्लया अट्‌ 3 
तिदायललला हल सपं २ दाति पर कोचर । कगार 
भा कस्लरी भी पह्यकंदूध षद) 


, डयचर ए आनन्द स्वङ्प शरा 1) 
यद्यो कनी जन्म धरो 1 


वालक कै पदा देने से सवा पीने त्क 
नीच लिखीवरी देने से ब्त कामे दाता ट । 
ह्र जौ दो दाना, अजवायन एक बुटव, 
्मलतास एक दाना, वापधिङ्ज्गं ५ दानि 
पीपल एक दोय टुकड़ा, सफ पक्र चट, 
मनक्का णक दाना, एक लानि काल, ईन 
स्रौकाथाटं स परानी मंडाज्ञकर खुब नाद्य 
ना चारि । इसकं बाद जराद्ा-दा मदर्‌ क 
[र गड-उसी में योल्ल र युगलं । जव 
पानी एक च्च रह जावे तो बच्चे को पिला 
देना चादिप । यद्वि वरचे कां १्वनिां साक 
नष्टो तो इतल्मीवदीमं प्रक वडृटल का 
बीन भौ चोडदेना चाष । सद्र यहान्‌ 
काद भौ जब थी बच्चे को 3ई शिकायत 
हो यही धृ देनी चारिए रंदि व्व का 
परर कडा र्हंतो १ चोाङ्गिवा साहागा परूनक्र 
ठते भी वरी में दान ने कं पिल मिला दन 


चाहिये । 


द्धोरे वच्च कं यह पे च्छलं निकल 
श्वाने से यदि बालको कष्टहोताहेतो 
एक पैः ऋ शीतल चीनी (करवाने चीनी ) 
पपासा कन्था दो पेतं का, चंगलोजन दा 








शष!) मन्दर फे शुम्दय मै भक्तरौबां | 





पैसे. का, द्योदी इलाययी (ननराती) ४ दाने 

ल सव को पीस कर पोरे कयः मेँ दानं कर 

शीशी मे सफाः से भरकर रख सेना चादर । 

छत्रं कभी पह पक इम सफ़फ को वालक नं 

गृहमे विट्क देना चादिषे इसते उच्चोका 
ः ज्ञा राक्नंनत्ताा आः दात तीन चार बार 
| मर ह 4 य न 

चमानेमेदौ माराम हौ नागं | 


| ( चदि ) 


मन्दिर के गुम्बज मं अशर्फियां 


ज्जिी भनगानं पल्ष ने चने पन पे 

विवार फिवा ज्चिमरे पाप्त धन बहत ह शस 
स्स यदि इम समयं इसमें से कड धनं न॒ष्त 
करफेरखद्‌ तो समप पर्ने पर भभ 
वेरो पर बातवां कै कोपं अिमा 
\ (3 निश्चयं 7 चतन पनं 
चंनवाप दये सिद्धं वर महदेव  गुम्बेनदार 
सितरालय के गज्ज मे मप्त रति ते धनं 
रक्वा | उसधन कों रखते उसे किंमीनेंमी 
नीं देला फिर उसने अत्तग अधनी बही मे 
डस धक्राग लिंखं दिया “सस्त १६२५ चीकी 
साल मं उचरायण सय, चंजमास के शुक्लं 

„ चन्तं की अष्रमी के दिन चारे घडी दिनि चदृते 
सिद्धेश्वरं महादेवं पन्दिरके गृम्बन में 
षन्दरह लाख अशफ रक्ली हं, नवेदा 
चने न निकाज्ञ तेना” | इस प्रकार से जिख- 








कर अन्द्रावप्त सबही का रखकर सहकार 


निश्चन्तं इुश्ना। कृञ दिना फे बाद्‌ हद थनवान्‌, 
तीदारन उयने कोगया अर देव योग से तीर्था 
पे दी उसा अन्त होगया । हस चे बह अपने 
रक्षे हप धनादि को अपने सन्ताना को चना 
नदीं सकरा । पक्वात्‌ उसकी अन्त्येष्टि द्विया 
श्मादिक करकं उतर ॐ साय कं जादमी लदा 
क्च्डां सदिति घर हट आप । समय पाकर 
उसकं लकं उह हकम्‌ अपने पर्क 
काप ततं | ज्यायारमें वारन्वाररयश्नानेमें 
सन्दर धन की च्नाव्र वक्ता द्रं | फिर ञर्न्यीनें 
छण लेकर अयदरार चल्लावा | दष संयोग सै 
फिर व्यापार मदति हरंयौर छण कां 
रुपया मीं इवं गया ज लनदार लोम तका 
करने लग तत विचारं घरक विंचारने गं 
जि दयार बाप दादा बदन धनवान्‌ थं पगाने 
यदी ख्रातो को देखें यद्वि उसमे कचं पता लां 
श्रौर कञ् सेना लोगों पर निकालें तो काप चले । 
उमे बसल करने का उपाव [कया जाब , पेमा 
भिचा करकं वदी खाता दंखनं लगं | इंखतें २ 


नित बही पं गम्बन वालं प्न्दरदं लाकं 


द्यपि की वात लिली थी बी कही निकली 
देखते दी बहुन प्रसन्न होकर उन्दने उसी 
समरय परजदूर्गोरो बलाक रितरा्लय कागुग्बनं 
तवाया । गन्वनं तौ दर गयां जन्तु उवं 
अरायो का कुवपत न लगा ' ततर 
बचाने क्तो ४, स्यो बही मै यई लिखी द्य 


अयफियां वी बान भटी ई १ अवता बाति दी 


हमारे सप ? नदीं चाई १ फिर अपनं भिर्जीते 
बचःाकर उनो उस एर विचार ङ्किया। तब 
परि कौ सलाह से दृत्तरे बही खता को देखना 
छ्मरस्थ कथां | भियं भिन्न २ श्रामामस 
छे  फाप्रते उसी ववं में 
पन्वरह लाख अशरफ की बसली) भि भर 
स्ववं अत जगह में पेमा लिखा पिला रि, पन्द रद 
जल्ला चदारपियां ग तफसील पक वहा मं 
भन्ने नाप लिखी व| पया तफमात 
काहिति पूरा च्यरदारं लिखा देखकर संव 
दौशवणं मे जय अर कहने लग किं धसा 
करिति यच द)क दै दिखा भ्यैसाफडं फ 
क्वा कारण : फ, रन भट पटती ह वीमे 

| लो बात मठ £ स्मौ जासक्ती नहीं | इससे 
ज्ञानां जाता र क, वानो ग्वजमें से धनं 
किन चग लया दगा अयता रखते समच 
“ही क्द गड़वबः दरंदेगी इस प्रकार से 
सदिस बाता का सुनकर बत्ारं साहुकाग फे 
चरके वटी चिन्तामे रने खग । जिस तिस शा 
दिखा कर दमण पना कवने [कन्न वन 
तङ्क प्रना नदी लगा। अन्तमं कुलक 
बुद्ध पद चद्धिपान परुपकेपास जात्व 
अयना चवे बलान कदा यौः चद 
क्रिर कश कि धन नहं भिला ठय 
छतनी विन्या नहीदं भिनत एन्दि इ 
षू उवे 3) उदु) चिन्तां । अवे इन 

{क सामे मश दिसाने दार्व नही ररे । 
# किः यष दर एमे कतव 























न | ~ 
~ 
ह 
9४। 
# , ह = {कः +न्‌ 13 
, * 4 ॥ 
क 11 
1 ॥। ॥ 


-- = ---- त 7/० ` ` ~ ----------~-- 93 





निकले कि, भाप ने तो देवस्थान चनाया अभर 
उन्तैने दशा दिया । इन प्रकार निनदा स॒न 
सनकर बहुत दुःख होता र । परना भला क्रित 
पसे निन्दत जीन यं संसारम खना अन्ना 
नं | सो यदि श्राव फडं उपाय बताश्मो जिच 
से हप दुश्व सेकं तां ठीक नद तो, इषं 
को मत्य के छनिरिक्त दतरा पाग नही समता 
है । दारे पाद एतना वचा चक्ठौ ह निससे 
प्रन्दिपण का गस्बन टीकर फरवादं तिंसपरं लन 
दमे ङे तकाजो से सौरभी नी दुःखी ह| साहू 
र केलट्कां को बात कां नुनं कर्‌ उञ्मवुद्ध 
बृद्धिमान्‌ पुरुष ने उन सन्तोषं दिलाया । 
च्रार बः} खाता ब्त पकार देखकर उनम 
कषमं ङि भां! तम भिसी पकार कीं चिन्दाः 
मत करो। बही मे जो कुद लिला ह सपर न्तर 
२ खल्व रै । किन्तु तुम पते एक काम करो 
कि, प नमनं स्यया देता दरं इसे पथय मन्दिर ~. 
का शिश्वग जसा धां वा ही बनव्राद | देलना 
पयव जसा गस्बज अनाद्य था क्सार 
चनचाना, उसमें क फर फार न हानं फनः 
फिर लव चत्र सदि अषमी माव न। उस वि 
सवेरे ही भरं पास आना वृद्धकी वातां कों 
मन कर रं र्पया जकर ब अयने पर श्यायं 
शीर भन्दिर का जिस्य नता प्रह्लं ५ चसा 
वदा करर च सुदि उम का मागं दंखनै 
लगे जबर चत्र सदि अषएटमी का दिन यानत 
उ दिन उरक बद्ध वर्ष को: भ्पने फ 
चाकः कायं अर उती की अङनिमनिं 
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$ दिन सव उत्साइ मनाया । उस्ताद रौर 
आनन्दे मरं जव ध्री दिनि चद्‌ गयातव 
स क परुष ने कदा चतो सिद्धरबर महादेष 
का दरशन करने चलते । किर सवः मन्दिर बे 
` इशोन करने गये । दन कफ मदतनिणा फिर 
` फक्त गुम्बन की दाया दित्ता कर उतवृद 
। ४ षने क्राङिभाः मस्दिरिका जिस्वर यद 
। ॥ इ यहांहीतुम्दारी पन्दरह लष अशकं गौ 
है| वहां खोदने से बह निलंगी ¡फर ततो 
साकार के लकां ने मनटूर बुनकर उसी 

नगद को खुदवाः ओर ददासि ही अशुक 

निकली किर तो अरार्फिवों को पाकर साह 
कार की सन्तान फिर से धनन्‌ दोकर सुखी 
सेगई॑हं शिच्व ! देख बरी भ नो कु लिखा 
थासो भूठा नहं या, अक्तर सी स्य था सवं 
डी वाच सकते थे उवङ अयं स्व दी लोगं 
समः सकने ये गुम्वन मे ही अरार्फियां भा 
यी [न्तु जसी कृसरे से अशफियों कापता 
 नहीलगा क्यपि वाचने बोतोयव ही 
बाते थ सन्तु चैत्र मास की गषटमी के दिन 
चार षडी दिन ऋं न्दिर कं शिखर पे 
भशफौ रकी ह इस वाक्य का श्रभिपायकिसीं 
की समभ में नहो आताया र्म वृद्ध पुश्प 
नै श्रिवार किया रि पन्दरड लाख अगाफयां 
मन्दिर कं उपरि गुम्वनमेनो रक्खी जा सवती 
नदीं रे कथा रेते ब्रोटे शिखर पं पन्द्रह 
लार अश्नी का रना अप्रंभर र इसलिये 
 भनिमेदिष्की नावाय आरध्य क्री 





























मन्दर १ गुम्बते मे अकं) 


दानी क्थाकरि जसा वीप लिखा ई उसी सपव 
मन्दिर क धिवर की कापा जि स्थान प्र 
नाव उसी को समिदिति का रिलर तमना 
चाहिय वदि चिल हुये समय कं विशद सिसी 
दूरे मदीने भथदा व. हिवि यं दयाया 
शिखि गें भी देखा जायगा सौ इदयापि नीं 
भिलेगा इस प्रवार से उद लेल क अभिमाय 
वे जानने बाला बद्धिमान्‌ बुद्ध एर्प मिला 
तव ही वाथ अरभिषाय सरण मे श्राण अर 
धन गिला ॥ 


उपरोक्त कथा का मिद्धान्त | 


इसी पार से संस्छत अथवा प्रातं भाषा 
अदि कं वदान्त क ्रन्व भी वाचने जानता 
हो, उसका शब्दाय मी समता हो, रि एर- 
मरात्मासवव पृणदैदेद न्यदा द्षाहै, 
श्रवस्या य का साती हं, पंच कोशा है, 
सच्विदानन्द खूप ह र वद वाते सत्य भीं 
हं कयि, देह रूपी शिखर तं सचचदानन्द 
आत्मा रूपी धन ह र अति स्यति शाम्बो 

४ न्वै ६ 

रूपी वदी मं लिखा मौह तथाति चह्ननिष् 
सद गुह ष्ारा शास्ता करा तातपवं जाने विनां 
श्रात्म धन क पत्नि वदापि नहीं द्नेगैरै। ` 


शरद्या के ¶नारदमनि ऋभ्‌ वेदादि चों 
दद, शास्त पुग छर्‌ इति दमस ड! र सवं 


न्क व्राता तन्तु अल्प ज्ञान न परनि से 
पान्‌ शोक सागर पेदे -गते धः ऋते तँ ` 





न्नव रवं होर सनक्‌गर गरं क] शर्य 
रं गवं तप उन क उपदेगते निरतित्प सख 
ख्व पशं यः दो अगेन सातिकंर दुख 
शील इयः यद कथा ान्डोःपर उपनिषद 
{स्तार ये दै। 


य 


दविजान 


पर यन इ) बनावट पेरे मन दैः अनयं 
चा प्रक २ र्त. नदं दतां । पृक म 
सभाम इच्छादं किं इन अनम अ 
सरिति करू, एनक सम्यनथा ॐ जान्‌, इन 
प्राङा ६१ क चत्र पं पगकरं प प्रज्ञा 
तयार धल | यड इच्छा स्वपाक हआ 
को; पन्य सपे शन्य नरी दां चीरं णक्तिभं 
कौ थान्ति श्सके सम्यन्य पं भी मनुष्यो यर 
जद र । दवारा सवत्र जीतन अपन अनु मर 
करो रंग करन पं च्व दाताहं | इस करम 
से पूव नात्‌ पत ग की अर्वा पंदर 
हैम ञ्सशःस्था आं जग उपस्था उत्दन्न 
। कतिर । जय दय करं अनेभरो को एक सूत्र 
परकर इन्दं व्य्स्था पेक्गरंदतो घए्पाग 
ञान सजानिक जान कलानार। जेमा भ 





























हं कि क्ल से पृथिवी पर 

हैः देहि पृवेदी सृषं के निरद 
=; 1 द्वन 154 ९४ नि समुद्र मे कठी जत 
कको खेर श्र करीं साधारण तत्त मे 


क 
५ १ ण ¢ 


नीवं चतं नाते £ प्रकाश की शिरिं सीधी 
लवर पे क्रिवा कती ईं नव त्क भर 
अनयद प्यत्पर असम्बन्ध इं भया ज्ञान बहा 
निफ दात नीं परन्तु जभ जान लता ई 
कि यह अनस्याय एक हीं नियम गुरुत्व 
दराकपगा के कूप ई तो पर बोन साहन्िफिफ 
शान $| चव चरे श्रन्‌भव पृथक्‌ जर स्तन्न 
नटी जिन्न एक दृसर ऊं साधं बन्धं गये है 
केपी प्रा जवं परं भच्दं सनता हं अमि सा 
हौ मानतां कि पर सननेस पृतं बधु 
मण्दल मे एक न्ष क्रिया कटै ततो म 
्ञान चिङ्गान ३। विज्ञान का काम जनभर्चा 
कठो गित करना अथां उन के मध्यं पे भित्त 
२ भ्रकार्‌ के सम्बन्थौ का स्थापन कवना है 
चह-काम बूत बहा हं इत जिय इसे भली 
भवार करने व लियं मनप्य क्तो मनं भ्यः 
विभाग के नियम परं अनुष्ठानं करना ई। 
ब्त अपनी जहा कं दारा जलीय त्रां पथिक 
लाप दायक पमाणं वो तीच कर अधनं 
शावा पज के दाय दाययं पलति दहं जीप 
जल वो खच कर दाप्यं बना कर सूयक 
देने रै तव वषां होती ह । बदा को स्तम्भित 
करते है वर्ने फे लिये भवदा करने ईत 
अल साभारण ततल से नीचे चले जाते ह जवे 
पोपल के वृत्नादि भनी बहक द्वय खी 


कर सदत मन बल सूय कादेते ए। जव 


पीपल पर न्युतन भिशलय सूदे द तब उसके 
नीच पानी कौ बट मी सपक बग जाती द। 













ग्म जो दिषान्‌ मं सोचने चा 
जाम वेती र बहुत पेदाकरता रै | इस लिये 
बुद्‌ पत ने इतरो हान का पृक्त कै । 
1 


ऋश्रस्थः सवं वृन्नााप्‌ 

अश्वत्य परास्यरं | ओरमी श्रा रै 
दृष्टा च्यते रोगः स्यष्ा पारः प्रमच्पे। 
 अदात्रश चिरनीःी तं शण्दत्यं नास्म ॥ 


देख कर रोगों ते वार अर श्यशं 
कर पार्पोसे तथा नीचं अन्न कर्ने से 
चिरजीवी दात्त दं उस अश्व्यं को प्रणाम 
कर्ताहं | प्रश्ण मे पर्ल पौपलका फ 
स्वान से्राणी बंकण्ठको जाना ई। परयपं 
का अध्यातं कफदात पित्तकं साथ होता हं 
जि पदाथ के सेवन से कफ ` अभिकर व 
त्च अधोगति होती है ्यो.क जल की निम्न 
गति द आर अग्नि की उध्वं गति ई । हिन्दु 
िज्गान के अनुसार परते सप्यनो रस्तु 
कफ कों फाट्‌ कर अग्निक दीपन कर जते 
तल्लसीदत्त गंगा जल पीपल दा पफल इत्यादि 
देनैसेपुमुषके वंवृण्डव पान्ति दती दै । 
दाभ पर सलानेसे उध्वं नि कारौ भदत 
की सदावना विलती ह प्रार्णोकरा संनरन घा 
 रदाभके शषियचंवेदमें कटा रैः 

























नास्य केशान्‌ पवपन्ति, 
नोति दाद माश्नते । 
खम्पारिद्न्ने पर्वणा , 


धिक्नति। 


दर्भेण शष रच्मि ॥ 


(सन) 


अदिनन पच क्श से निस निग परर नलं 


दिटका जाति दं उम के बाल नह परकेत र 
न दिित्त धटड्कता र 


जिम वरर पर काली तुलसी लगी ती 
र उस पर विजत नं निरती उयी धदार 
जिस मद्विर पग चिग्ूल गल्ल हृ हो मोग 
क पकं काट म दाव वायम सम्बन्धि 
चीयारी दर होती ह । पगला एर परणादापि 
करनं सं ववा्ीर नहीं दोना रं । गकं मोच 
करं लेपन से कमन नरी वदा डते। गोमत 
के सवन रो गाज यच्द्मदह्तादै। मौ क 
दशान सं पाप नष्टे लंच बी पमान 
से दंत अग ष्लेगके शट दौरते $ भौर 
दुख मर जाते | 


भिज्गान कैः ज्ञात हवा ह मजि भन्वेक 
पदाथ मे बिधत शक्तिर अः चह दिया से 
उत्तर चो एवभािक रे ब भान्ति बहती रै 
नो दक्षि ऋ) अर्‌ ५२ करके सोतार उस 
कौ चायु ऋ यदना ववा बस स्वप्न आना 
सम्भव रं । टमो समय मरलने पम सोना 
शार भाजन गना निष्द्धिदं | गल भृच्द्ते 
बेगों के रोकने से रोग उत्पन्न देते र हशन 
के धुवं श्मोरं विभति से चीपार) दूर होती रै। 
शं तौ परन्यर पर पानी दार पीना स्वारध्य 






















भकि। न्ड ३) 
॥ स ~ ‡ 
| दा; £ >, परन्ं गदिडिजा नदि # सालिग- अकाल मवरं सवं व्थाधिर्चिनाश्नम्‌ | 
हि राम निन से सो ञयन्त होतार नर शष्णपादोकं धीरं पनजेन्य न विधते ॥ 
॥ । भरेवा पदादेव पर चदा दा नलं सब | ५ । 
क वाती जगि जे नान करता द। । (णक {.ानी) 
1 । - 
प ~ +> हः 
॥ । - १ 
अजन) ४ पु \॥ ॥ 
| १ 
अलवल कल चिकनियां न मे गाङ? दाः ददाल । | ३ 
बः? सवरं नौयत वानं जागे दीन देवाल ॥ ङ हि! 
डे रेवती रमण मुदित पत दशन अधिक विशाल ॥१।॥ "त + । 
यग २ कलव धरं सिहासन न्डराने ऋ तत्का । षि । 
तेल फलेन सुगन्य लगाब्े षल २ न्दत दयाल ॥२॥ मतै ॥. 
` स पीताम्बरं =¶ पहन धोतती नापा अभ्रक व्िलाल। ` | |; 
एटकातरे वाकी कमर कती है चौरा ताल गुलाल ॥३॥ क 8) 
षः हापकटला गलं गुंज है अह भो नेयनं की फाले | | 


बीच दके साः धक धसी रीग जरर लाल॥४।। 


र छ 
॑ दषा दूरतं नात्री आच बद्ध तरुण अरु बाल | (ॐत 
मन्दिर पाच कन्ड वन्ध ई काटत यप जनाल ॥५॥ ^ 


चोदल नाव गाल यं पक्रं जिन दून पाषा पार । 
चन्म दास बरस याडन पे गच्छन कं भरति पाल ॥६॥ 


नन 


येषं ()} 


क्षोमं ` प्रम-वातःलाप 


सग जगदीगजन्दते चंसार को 
चङ्धित कर दिया ॥ 


त ~; 


दत्त भी पनरष्योको तरह षंषकरते दृष 
प्रवे जातं ह! इत तको मागतीष मपरतिद्ध 
हं शिज्ञान कत्ता मर जणदीगचन् वसने ज्योज 
निकाला दई । भाय. क्तो यं हृदय, भस्तिव्क तरका 
भावों को वैतानिक समदाय ङे मति उद्धाःपत 
करने बालं प्रथथ मार्नीय र । अपने दत्त 
सन्बन्ीं ज्ञानको बडी सादधानी से अध्ययन 
किया हं | पके श्व गम्पीग अनश्ीलनक्ा 
यह परिचेव रं ककि आपकी गति इन्त 
विक्रान पं इतनी बट्‌ गह इ कि आपने प्रनष्यों 
की माति अधनं शास पासके वर्तको भी प्रेष 
पातं उना लिया हं । अपने एक प्रवी तादकं 
चैत्तङे प्रमश्ल आनभवक्रिया हे किं जो अदने 
अमी परागके अभावयेंदो वपं तक फलाद 
नह आर जव इतका षमी पाम ञ्यकी 
शाता पर भरस्नारिदि होगया तय चह फिर पव 
चत्‌ फलते लग गया । अपने प्रररकते यन्‌भव 
श्रं षरापं मी निम्न अणीके पश्या 
बुद्धि हाती दं इसी वात को सवं साधरण एवम्‌ 
शिचिष्ठ विद्गान वत्ता्यके कानों जक परह चाने 
क ध्यय से च्रापनं आथां नाक्क ताटकं पापं 
के श्व्यियें एक कंथा भकराशित की रैः ङि 
एकः दिन पने एक कट्‌ नाट्‌ च्र्न की वातं श्रवण 
की यद वृत्त एवंको कता दमया । पानो नत 


कुचं मधप चा्नान्राच्‌ । 





मस्ककरे हकर पाथना करर है । परन्त 

पल्दिर पं चण्टे का शच्द होने ह्वी बह एक दप 
सीधा गवा। मारत के बाहर ङ लोग इने 
लीय समभाने लगे न्नर उभी परिचिते 
विषवात करनेसे ही चनेका लोगो + सग ज 
हं गथ | यह बात वदतं ही अश्च पं नक 
की जा सकती दह परन्त विज्ञानमेना लोगोनि 
पता लगाया ह फफक नियत चेष के 
अनन्तर जवं ब्त गमां स्वारित दोतीं र 
तच चं पना मनोह ए्वानसाप रतःकी चणा 
काते दं । इस वत्तका भी रीं हालथां कि 
उस एर गर्थी का भमाव पृणं सतिम पट्‌ जाको 
था डीक उसी ¦ समय पन्दिरयें चण्डं बनते चे । 
सर बसुका कहना ह कं पन्दि रका अतर इतो 
प्ररभी जानवें के समान ही हातां ह । चर्त 
प्रपर ज्विन्ननां शाक अमन्यन्त घ्रफन्लना श्च 
जाती है| प्रकार कार बोनिकै पचि 


पदि पर नापा कर्तं र । रौर क्नोगोकफा्मति 


अचत दोनेके साय ही साथ कमी मरते हृष 
भी शये जाते हं । आपने. अपनी परीकतामें 
मी वताय दं फ पादा श्याभरी रातं तक सचेत 
या । आपने अनुसन्यान करते हट एक गाजर 
को पानीं भी पिलाकरं देखा ह । तथा सृच्प 
यन्तं द्रारा यह मी बात किया दकि अगुक 
वस्तुक मूक समय तक दृत को नशा रहा 
करतां ई | 





कन्था पास्माला । 


परिव पफठद्धात } भक्ति दरा जहा दम 
आप कौ चेदा पे भक्ति का सारिन्य , पाक 
रन्ध के तत्य, घापाजिक › नति आर आ 
विक सुषारके विषय रखते रगं वदां द१ सम्य 
३ पर श्यावं अभग की संस्थाया ङा वृत्तान्त 
गी सनाते रद । अय सव स प्रल दम 
जराप को कन्या पाडला ऋा दिग्दशन कराव्र । 
मतो देश मं कन्पशचां के लिय अव्र बहुत पद 
श्ालापं खत गरं ६ आर बद अपने २ स्थान 
पर. बहुत च्छा काम करर रं परन्तु खाश्रप 
की पार साला उन सब से बिचि ब अद्धतदं 
कोरणा भक्ति › धम , पचार, तप्‌ क पुरुपाध 
सादगी , उदारता, भर हिन्दू सभ्यता कं 
निख व्यवहारिक जीवन कं आवार प्र यह 
बाखशाला चन रदी र बह पनं दंग कौ एकः 
ङी र। 
परघन्ध्‌ । 


कन्ति सरोवर के पव दति काण पर कन्या 
चोडः शाता का भरन हं यद दा मंजिल कौ हमा- 


अतं । इत की दृसरी मंनिल्‌ इस ये रदने 


ऋत कन्या के दी प्रुषा काफल हं। 
अवन क गिदे उवा अदाता ह| अदात कं 





हा एक काण एर मननर प्रागाला क 


-अकान हं । 
च ेनेनर महोदय एक बाल पुति 





४३ 


बद्ध ऋषि ल्प दानटरिथि महान्पां हं। हृदय 
सरलता अर सदाचार कं यह अग्ने आप दी 
पमाणं ई सेट जपनाललाल चजानं नं इनकी 
पवित्रता से पथाचितं रोकर पर शब्द उच्चारण 
करिंपय कि मरन्प्री जी आ्रापकी पाटगाद्रा का 
देखकर जीं यह चाहता इ क्किपं भी यां पने 
लगजाॐ,, ( मन्शी शच्द इनक मरलाजवषत क 
समयं की उपाधी हं) यात्र भबन्धे स अप 
करने हं अर दोरी लद्किसा ऋं पदति *दं। 
ङ्स सप्रय दौ अध्यापििकापं ईं । शरीषती सुरज 
द्वी अद्यचारिणी मौर श्रीमती सरो देवी जी, 
सुरज देत्री सिद्धान्त करम्दी पडी इ अर 
द्रो देषा जी हिन्दी कौ इई मोफीरेन्यी सौर 
पदिक पास दं | अरि माद्नक्लाम सिद्ध द) 
कल्यान का रहन खन उदन सादा. है । माई 
जी क्री सदाचता मे ल्लट्कियां अपन भागन 
इस्थादि काः सव-पवन्ध आप री करतौ. दं 
नौकर कोड नहीं ह] इसके मतिरिक्ति यपर 
फ़ल वरिका लगाना, उसमें नलं साचनां 

इत्यादि अपि करती र। बना मं दिषतः 
सहर को पयोग दता द) 


भु 
पदा 1 
भाषा संस्कत, हिसा, शीर अंगरजी 
पटाद जाती ह। इसके अतिरिक्त भाजनं 
बनाना, सीना, स्ता का काम ओर गान 


सिखाया जाता इ । धार्मिक रिक्ता पं गीता, 
गापायणा, उपनिषद, र कै पर, उति 











कश्य! परारशाण्या। 


~ षय पडाए्‌ जाते ह । लेख लिखाना 
¡ देना भी निखाया जाता है| 


1.5 जीवन इतना निवय कद्ध दै रि भातः 
काल ससाने कं स्य तक सन्ध्या, पाथना, 





षदना कातर करना, यार सन्संण करना सत 


कमि संवरे होता रहता रै। पटने बाले ओर 
षान बानो का सपय भिभाग प्रायः एकदगी 
है । ङसः समय प्रादशाला में कां प्रतिष्ठित 
यनो की कन्यापरं शिन्ना पारही हं जेन सेर 
जेमनाला त जी बजाज वधां, भक्त नन्दकिलोर 
जी दादरी, रावषद्मादुर वलयीरःसः जी, बस्रशौी 
चानन शाह जी इन्कथ रक्ख आी प्रर दिन्नी 
लार ननकार दासज्ी भिवानी, संखरापङ्च्य 
दान शाज्ञमरिवा चिडाया इत्याद । एक कन्या 
क्रा मासिक खचं चात वा आदं श्त्या लगना 
र ॥ 
आन्नम्र समवाज्चार। 

इषं मासमे सर्दी क शअभिक्र पटी 
परन्त्‌ आप बानिर्वो का स्वरारण्यः अच्डा 
रह्न । चठ रापः कृष्ण दास टालपिया चिद्वक 
ने अनी पत्री कौ कन्या पाठशाल में दाखिल 
क्रिया ओर भन्टारा दिका जिसमं स्र आश्रम 
बाति्यो ने ओर परशसालाओओं नेप्रेपर से 


भोजन ज्जिया । दूय भण्डार पं वनव्रारी 


लाल ` भार्गव राढ ने किया जिस मेँ ्आश्रप 


ब्रासि्यो ओर. पाशालों क अतिरिक्त रेवाड़ी 


से कद आश्रम प्रनी सज्जन भी सम्मिलित 





ह्य वय ] निम्न लिखित प्रतिध्चित सन्नं 
टक रूप प आत्रप वरं पथारे ॥ 
१, सेढ रामङ्ृष्ण दात दालपिया चिद्व , 
२. पं कन्ैयालात्त व॑ध चिडावा, 
नत नोप 
विभाग प्ञ्जात्र , | 
४. कङ्नान दलपत सिह ए. दी. सौ, शायसराप 
५. ल्तेप्टिनेन् ्चिच्ताल रियास्त जीद . 
६, च> बावृराम दिप्यी कलवटर पधं, : 
७. परि° दयार, सी, रानी दादृगेक्टर शिल्पे 
रिभागं पञ्जाव्र । 

चो ° पलिह वानव“ पनेन॑र॒गुचकुले 
भंसवात्त रोहतक 
३०. सरदार चन्दासिह इन्करम रकम अफयर 
गोदतक 
१०. सरदार गापा्तं सिह प्रसिम्दयर रनिष्टः+' 
गरि गदा 


्आश्चवयस कड बरह्मचारी शार कन्वीर्पं 
चरखी दादरी की -संवा समितिं कं उल्सवपरं 
गरुंथीं। वहां द्धी सत्राज का मी उत्सव या। 
वहं श्रीमती सुरन देवी ओर दृ्रो देवीव 
कलायो ने च्पा्यान दिये । सरज देवी ओर 
द्रो देबी क व्याख्यार्नाका लागा षर बह 
प्रभाव ¶ड सव लोग एकं स्वर से पर्शंसा क 
ने लगे । चेरी कन्यां थो के भनन भौर व्या 
ख्यान सन कर ती लोग बहून दी आनन्दित 














दए । व्रद्म यारी लच्मण देव वे नरेद्रकेभनन 


लोगो शो बहुत पसन्द अप्‌ ॥ 
प्रभु का सन्देश । 
(मि ० री पलट चास्यानौ) 


री इच्छ का काना ह जीदनं सप्रद्व 

नेह यहं सत्य दकि रम श्रौर श्प वहांषुर 

थोडी सभ्यं कं लिये रहते दव्य वे थाट्‌ 

से दही दिन जडं पवित्र दिक, उन थो से 

द्विम ` का महच है आर हमें अपना काय 

कान कौ अदश्यकना टं । जीवन स्वञ्नवतं 

हं पारत उषं; किदार की खव ददि च्छ 

ह| पतमप दतर प परार के विचार कीं 

दन्ति देः | यगप आर अपर्किा वामी 

पिथसे कद) † अवन भोग दै, यदं दम कंडते इं 
जीतन कड नी र वहां षे कशते है जीवेन ही 

क्र ऊद र-तवेः भशन होता रै-ज्ात्यदशंन 
स्ववोध केक्याङथ } वे कहते ई-यानन्द 

की प्राि-खब मानं उडागो सारे आनन्दे का 
निं स्वादनं करो इसी दा प मोगवाद कटता 
५ शीरि यगेपंभें वक्वा चाहते रै 
छ चानन्द मनानि अन्शा 










गदरा रण्वो आनःद लने के लिये-यटि 
१ जीवनं निःसार दै नौ दृमरी अर 
द| आङप्या का पदेश णक 
कनं निराला र अर कहे य † नीवन- भं 
शाति ततो शधदणाः नवयोतदीरै 


भदः ३ ) 


यह ता ध्थं ३ । जीतन र जया ? इया उक्र 
गीता ॐ सचसे पसं शब्द ठे ही रक्खा हवा 
ह | आप लोग गीताकं श्रारम्मिकः शन्द जानतं 
हग-धपं नव, कनर्क्व-गी् का यद्ये 
परधप्र ह्मी शाब्द धपः नुम् गीता शाख कं 
यल परनिपादितं जिषय का भलि माति परिय 
दे शशी ह| धीङव्ण के उच प्रहन सदेशका 
पलाधार ह पं ' जीवन षमं चज रै । जीवन 
काय मंकी यद्धभूतरिर, न जि स्वाथ 
पुरता जिद परिचीय अथेवारि धविबागिता 
कै नाम चे पृद्धारते है नरी; उसे जीवेन नरं 
कटने । नीदन यद्र तेज कै पवन्त स्वाथं एरता 
का नही, बह धम कावद चेत्र ई पतेकं 
जाकंड लिखागंषा ह बह तन्नं स्मरण दहागा। 
पं गीता मं क्दलाया गवां 3 कि षम पना 
रभे दोना सनां के प्य पं लनाकर चरा 
करव हं स्मार तव वे अपना उह टेश सनानि 
ङ निसे नय गीताङे नावसरं पकारे हे। 
यह संदेश प्रथ द्र्य रव ष्य ते स्नावा जाता 
जा ङि दानो सनाच्मं के बीचःखहया किया 
जाता ह जिसका कि बेरं इदयमें इडा भारौ 
टत्वं ह । क्या, रद्रि न्नं शने जीषन पे 
रवं का रालन कथनो ई तथ तम्र मौ अपना 
पथे दुःख रौर चख के बीच पेते कर 
निकलना पगा । तरं भगः सेखनान 
चापे यदि नष धमरबा दाहन कर रहे न्ने 
नम्देवात है शिक्नाकतिदौ नां रही र। 
पम्‌ की शिक्ता खगन के प्रतिर | मौने 





= न कि वारं विचर किया रै क्गि अननः भारत 

भं फा ही स्थानादन्न रँ | कह भारतं नहीं जौ 
किं अवने गौरवे फे समय था परन्त व मारत 
नो किं अपनी वनति की ददात या जौर 
षड भारत नो िश्रान दृष्टिगोचर म्दयहै। 
भुन भून यथाय भारित-वतपान मारत का स्वाना- 
पनन र। क्योकि अर्जन = व्यक्तित्वं का 


विरले कगे । 


तमहं क्या मिलता १ अर्जन उदण शौर 
आशा का मुिमान मित्र ह शार तुमं मालुम 
र र मत्क भारतवासी साधारणनयां उरशा 
श्रावेश में भरा रहता है । [सथी सास 

कर शरवश मक्त दोती हं । अर्जनं ये आवल 
ह परन्तु जव करं कुरे का समय आत ह 
तव अनन. कहता है शं नहीं लदंगा' अर 
यह्‌ साधारणतया प्रत्येक मारत बासी मं पापा 
जता ह | उसमे रेशा षी पाज वहत अधिक 
है परन्तु करतन्य क्ते मे वह दिल्कन ज्ञीणा 
मतीत रोता है । इवारे यदं बापिंकौत्सव होते 
ड, जन्मे होते द ओर उत्सव हानि ह । मभ 
ददित हं वापिकोत्सतर के अवसर प्र बहुत 
उत्साह भरगट किया जाना हं । भः चया, मुल, 
भजन, च्यवान, शिद्त आदि सभो कद 
रते दै, समस्या कविता तवा उपदे आदि 
रोते र आर जनसमह भी यथे रहता ३ । 
बे कते ह उप्र सपागेदसे होने वाला र 
परन्त्‌ उ्सव कं पर्कन्‌ पूरी शांति रर्ती 
} उल्यव कं पञ्चान ह्म कां काप नरं 








कर | तपा तुन जानने सलँ जन्मे कां नदा 
ञ्श हानां चाद्यं ! जन्तौ उन्पव अवशा 
वापिकरात्छयं सै तो कार्या र्भ कियो जार । 
शरत्‌ हमारे साथितोनो कं क्वं 4 
व कवल जन्ता, उत्सवं अथवा दापकोत्यवर 
ही हं । चस इनका मना लेना नी हपौरा 
रपूण कथं ई । हमं सपने ३ यदि बां 
कात्तिव उता पु्वक भना लिया ग्या वाँ 
दमनं बहुत कुदं कवं कर जिया । बाधिवोः सनं 
कट क्यं नहा ह | दावित्रोत्यव तो बाधं 
यहे साल भर त्क काथ करने ङे लिये 
उत्साहित आर पर्ति काप करने डाला एक 
सधिन मरत हं । फिर भौ मभ क 
स्पानां क कारं म्र पालपदजो रि सालं तक 
कृं नी नहीं करनी प्यन्न उत्क कलं 
तीन सथ्राह मे परिले अपनी कन्भकलीं 
निद्रा सेजाग पडती ह । मौर त वार्पिकोत्सव 
सम्वन्धी धशरन्ध मं लग जाती है । इस कार 
क काय शक्ती ककरन का इय इमास 
असपमथता भगर कनां र 1। बहःयह पकारः 
कव्ता हं करि इन भारक चाची अन्नन 
कं सरीषखं श्वशे मेँ भर जाने बालं 
हं प्रन्त हममे कांड कव न वनःपटगा ) 
आर तप्र जानते हा ज्जि ओ्रीकृष्ण इच प्रकारतो 
अनन कं द्रण आरं ` उत्साह + को 
चिक्करारते। श्री व्ण अनन से के है 
“यर तम्दारी कावा है" इवत द्ग ओरं 
उत्साह यं भर जान ते व्न कीचर दिन्वलानें 








ह । इवे कायं करना वायि । आर ज वंदेगा 
"नृ" ने ननो मनाया दं उती संश की 
अकतं हते आं तमं आरश्यक्ता ₹। रसमा 
नंन के पतिः कना हं "उचिद उट १ "तड्‌ 
नेना यद तमय नदीं ई हि ङत्रल उन्साद 
पभ रतो ^ अनन! उठो, उरक 
खो जापो (बीरवना-) कापर चतं मत 

बह्ने । वै यने टेश चन्यं से कडवा 
ह कग ऊर, कद कावक्गा | 





घप्र प्र बलिदान 






च्तिप्ाचीन वरि धप आर ₹रिन्द्-नामि 

का इतिदा्र इस एकार ॐ वीर गति पृष् 

श चालं चं स्त्ाच भगा पडा द 
{7 “किः 


"1 श्रीकनोनी धदीनन्दं जी कोपि रे ह। 
ओको पचार करने वाते, परमाःधा पर विङ्धाम 
| चने कत्ते मर त्वो को चनेरं अमर 
। श्रनि ` बाले वान्‌ परुषा का याविरण पेता 
होतो रै । स्वगाय श्रीर स्वाभी जी आघ्रम 
थे उन्दोनि यहां डी कन्या पटशाला 


बही नसन्तता परर की अर सव 
को भार्पौवाद दिया पयां की 
















अन्त दर ओर जकख्ाप को विदित 
कद पगा भौर भौगपाचप इ 






श्मोपधालय को रेखक 


| माप्टर सोडनल्लाल जी नं बनञदं है 
तौ उनको कडा हषं श्रा था्मीरे काकि 
यद उर््नेमे बड़ परोपकार का कावं ज्किवा ह । 
जिस कोयरे पल्यने यः कोम जिया १ [ष 
अनी व नास्ति इस वणा यक्तं वषा 
चट ङौ कगे षम्रात्मा कं भरन्यत 
क्रेय ऋ भाजन इवा द । चन्दर को सेत 
होकर सर्प सनातन धम का पचार करना 
चाहिण चीर अने देण मेगहने बालं उनलोर्गा 
क्रो खन प्राग दिखाना वादि जो अपने यज्गान 
प्रौर अल्प वि कमफ काया अपथं को भप 
सतयः केर अपनी आत्मा अ हनने करकं 
नकंगामी बनने ₹ र देश अशान्ति वा उद्ररं 
क कारण होकर सव को दुवः वनोति रै । 
जय लत दंशा मं रते व्यौ कीं बादु्यता 
रहेगी भारलवयं सन्य देशों की गेणनापं 
गङ्ग आसक्ता । हपागा तो भी स्वामीनी क 
अपने बीच पे नदे कर दुःखी ` शोक्तातुर 
होना स्वाभाविक है परन्तु बह धम्मे षरगाप्रण, 
सोयी, धीरे, वीर, उदी जीर च्ल ददेय 
मदात्पा बीर गति को पठ होकर अपने परम 
प्यारे परयान्ां के पास चले गण निस कैं 
प्र उन्धेने शरपना सतश्च श्रपण क द्विया था । 





= ४ 


न्द्रलोक पर गोली । 

 अग्धिष्कचां का पणां उत्साह ॥ 

॥ करौ र 

,, याष्ला 1० नवम्बर । रस नगरमे त्रिःव- 
कानि अन्वपण कारिणी तति पायी गयी 
ड जिसमे नेकं मिङ्गानयेना साभ्पिलितं ने 
बोले रै। अन्पेपण कतां रास्यरए ट्फ की 
उच्चा चन्द्रलोक पर च्ववहारिकि सूपं सवर 
दारा गाली चैन्तानेतर हं। इस राके मानद्मीप 
जीव नहीं र्ग, पत्यत १॥ से ६ {लो 
लक बयतिक आओलाक्र ररंगा नो ठीक गफ 
हिसा लयानेप सज्य दशी रेलिसकोप द्रया 
दखा जासकंगा । सद्वि नय चन्द्र थया न्ध 
कर पणडल - पर पड़ ।कद्रा जाता हं कि यह 
राद पृत्ि, सेक्ड ११ से भो. अधिङ़ करिलो- 
मीर कौ शक्तिमे चलेगा एक कोलीमीरर 
षायः १०६४ गनक्रा दतर र श्य वकार रात2 
की गति पति भिनट लगभग १२१०० गनकीं 
होगी ओरं इस गतिं से बह चन्द्रमा तयः केवल 
७ घण्ट या त्रस मी क्व सपयपंदी ष्हच 


जायगा। इम“ चन््रवयतिकं अालाङ-राकद,, का 


च्छ वनन कवल ५ दण्डम हागा | 


अनु मृज करने लिते जितने द्र्य की 
अ]र्कता होगी, बह इतस समिति दी च्य 
करना होगा । यद्वि पवम एयाप्तसे सलफपा 
मिली तो पुनः अभिकं उत्साह के साय अनुभव 
करनेका जरिचार ङ्किया गया इ । 


चन्द्रलोक पग शेःलो | 






महा विचित्रे आवरिष्कारे | 


स्वर का स्वरूप गां सुनता त्कःनं दृष्टेन | 


रत {५ नवस्बरक। स्कलेस्टन स्वक्ाधर 

क निकट गाःन्द हासम भाषा करते दष 

चा फानियर ी° अलेन (भविष्य 

कान दिखा | यह एक यंतर ई {जसे दाम॑ 

भतान [ध्वनि] दयदलेजा सकती ह| 

यड यन्त्र नयं €ग्रा रं जिसे एक पतल्तको 

साज्लणडर, एङ अपरस्क्ताः पत्तर [ जिसे 
वद्मस्रा गश लनाद्‌अःद] क्र लोड ज्ञंस 
[ जिससे इड] चीजे चोदीः मारं तारी दीनं 
यद्र माल॒म पड़ती इ ] ओर एक अवरत. 
राइ लगुण हं । दरार सील्लणडर तथा सद 
एक ही आदाज अथः गान अद्यका तन्वा 
हयी अनुसरण कर सकं । 


श्म तरहक यत्रसं, नां श्ट ङो पडते 
याम्य रूपमं अजनि कर लेता हैः बोले शष 
श॒न्द अपन आप लिख जविये | तव तावन्न 
लंसवककौ आत्रःयकता ही नीं रहेगी । ष्मन्यं 
आदमी बही आसानी कानों द्राग्‌ शन्धेको 
देख सकते हँ । यौ? डा ० करनियग्कां कटनी 
हक बरहर एक यादाः कषति री अवते 
सुनने ल्ग जपं । 











दयाकाश के नक्तं की गिनती) 


अमरत्कि कं चोफतर फटरकं एच 

भोच््वने मोटे विलस वंच शाला पै तार 

निननि का कधं सात्र कर लिया। पहल 

श्ःपने आकारौ चौकोर भागों तं टि लिषा 

चौर पिति रन्ति पावा के तामे का फटी 

4 ले लिपौ । चिलिसनं वदशाल। पे जो इदुरषीन 
| ड उसे साषान्य अत्रक शरानीं सं ५०००० 
| गना अविकं दिन्वोती रै अकाश कं १३६ 
ऋौकोरे कोगो समस्य आकाशा १२१०० 
ग समभन गेया । हिसाब लगाकर शनुगान 
पियं गक्ष रै कि, अआत्राश भें 


क 
ब ०००३५०८०८८ नेत्त द । 


विचित्र भृत लीला। 
हैदराबाद श्यी स्वर दै ककि नलगृणडा 
निले की परलिस ने एक रदस्य मय चना का 
पार दिवा ह । कड जाता हं ङकि नागर 
` केमागदारं कष्ररसन्‌ {६२५ इन्र जा 

क स्वा पैदा दद्म या बह आकरमान तीस 




































देन नाप न कोगया । बहून वलाश सिवा 
पर कटी एका न, भिल्ला । सन्‌ १६२५ इ० तें 
विदलं तनौ 8 श्रि साच 



















षह! "4 चक्र श्रार धरां 
च्या पावें दिनि विस्नर पर 





धा । पडता मकान भी चोद्‌ 4 गवा 


से गायब; लेया । स वरव ओर भी सावधानी 
कवौ गयी थौ । पलप के अतिरिक्तं सारा 
गोद भौ चादधानं शा | जित घर पं क्च्वा 
धा उसका तल्ला लना दिवा गपाथा, फिर 
भौ बञ्वा ताले मंप गायत हा गया । परसूता 

मार मःजो दकष भी सव बन्दर भो दशनं 
किसी फो यद पस्ते दुक तू.पेदारार ४ सद्‌ा 
ले जाना सुना सागेदार बड चिंतित ह मौर 
किसी योस्य स्थाने को कलाग॒ यें ं। 





अजन) 


तां एक गाम भिसासं सारी दुनिकं । टेक 
राना चहं रणा घण दुन धनियां । 
समरम्‌ समृ पं दोर भौर सुर मजस ॥१॥ 
चोर चःल चोरी कर उग यन उनियां। 
साकार रोकट्‌ बांधे लाद चाले इनि ॥२ 
ललोगी जती जोग सेषं जपँ मज्ञा मनिवां । 
अन्ती पसार पगे बरं ज्रानी गुनिरां ॥३॥ 
कों नाचे गाते कोर तो तान तनियां । 
` भजन भरोमे भीषण दास ठन मुनिर्वा ॥५॥ 


#ै ` । + 
क] 











4 ॥ क 
अनन विन वारर तने हीरा सा ननम गाया | >क॥ 
कभी न आया सन्त शरणमे, ना कभौ इरि गण गाषा। 
कए उद मरा चत र्ना सोय रहा उड स्वया ॥१॥ ४ 
य संसार, इाठ जनिय की सतज स्ीदा आया ॥ 
चातर मूलि चागुना कोना पृरख मल गाया ॥२॥ 


य संसार फूल मंषल का सता देख लभ।या । 
। वारा चि कटं निस्थां मदी धनं पद्धताया ॥३॥ 


| || 
0 ` च सार मायाका लाम ममता महल जिनाया। | | | 
। कन कडीर सुनो भा साधो दाष कक़ृना आणा ॥५४॥ | 
चतत । 
गन । | | 
। आयां रण वे नारायण पभो मक्ति का दयार दिखारो प्रभो 


तृ? तोति मानि पिनार ती भन दौलत चर कार नदी | 
नद श्र कोई हं सगा परानय्या का पर लंयाको पभो | 

कभा करसे नपृजाक्गगी नेमी कानों मे कथा न पनी तमी । 
नहा नथा मे जाय करी करी नन जान कं हाथ बाद पभो ॥ 

भव सागर करा क्डु थाह नहा काट आता नतर पन्लाद नहीं| 
कद कर चरणा कौ निज मे भ पार पभो पहारो प्रभो ॥ | 

कव जरगयक्गौ हं ज्िननी मर प्राप ता नाय हं अनं गिनती । | 
| हे नापर निहारो पतित पाचन निन नाप की लान रल्बाजो भो ॥ 





व्रि --+ यायान ि ज जयः 


























चिना गुरू के सद्भान्त कौमुदी । 
मापाफक्िव प्रकाश । 
इम पस्तकं भं बहत दी मर्ल मापा म तथा पृरनात्‌ केरूपरे 


निद्धान्न कौमदी की गद फमिकिश्ां को समाया ६। विद्याथियां कं ४. 
लाभ की पुस्तक द इसमे विदार्थो लघु पकर स्वय मिद्धान्त कौमुद 
सकता द । मृल्य कवल ॥ 
ज्ञान धर्मोपदेश । 

इम छोरी सी पस्तकं मे वेद शास्त्र तथा धष का सारं संगीत दै 

श्नौर वेदान्त की उत्तम कविताया का संगृह ह । मृल्य -.॥॥॥ 
श्राव्ध सदाचार सग्रह । 

इष मँ कंथीर मुरदाम आदि मानमा की वाण्या का संगृ 

ह| मूल्य -॥ 











वेदोपनिषद्‌ । 
उम पस्तकं मे ईश. कट, मण्डकः, शौर माएद्‌क्यादि उनिषदां । 
तथा वदो फ उत्तम २ मन्त्रों का अध मर्दित संगृह हं । मृच्य 1 
ग्रष्ठो तरशत मन्त्र॑साला । 
ड्म प्तक मं गीता ओर उपनिवदां मं १०८ वहत ही उत्तम 
श्लोकों का मंगृह दै । यह नित्य पार्‌ करन क पुस्तक ६ । मृन्य ~ 


भगवदरीता का संस्कत तथा भाषा दीका छप रहा ह । मृल्य ॥>/ 
प्रनजग भक्ति परव 
भगवद्क्ति आध्र रामपुरा ( गबाद्ध ) 











~= हः 





दरक तथा पकाशक पूमानन्द बरद्मचारी "भक्ति अत आश्चत गध्र रबाष्री | 


